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सम्पादक - -- 
प॑० चण्डीप्रसाद शुक्ल, प्रेंसिपल जा० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, 
स० सम्पादक तथा प्रकाशक - 


प॑० श्रीकृष्ण पन्‍त साहित्याचाये, अच्युत-ग्रन्थमाला-कार्यालय, 
ललिताघाट काशी । 


मुद्रक---द ० ल० निधाजकर, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रस, काश । 
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अच्युत 


विषय 
उक्त विशञानमय ब्रक्ष है [ सिद्धान्त]... ... हे 
४३वां सूत्र-पत्यादिशब्देभ्य 


उक्त भ्ति्में पति आदि शब्द होनेसे उसमें प्रतिपाद् ब्रह्म ही है 


आनुमानिकापिकरण [ ए० ७७३३-८१ ३ ] 
चतुर्थ पादके प्रथथ अधिकरणका सार ,.. ०० 
पूवेसदर्भकथनपूर्वक अग्निमग्रन्थके निर्माणका प्रयोजन कथन... 


पहला सूभ--आनुमानिकमप्येकेषा ० 5 ३४६ 
काठक श्रृतिमें पठित अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक होनेसे प्रधान अशब्द 
नहीं है [ पूर्वपक्ष ] 


उक्त अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक नहीं है, किन्तु शरीरका वाचक है 
उक्त भ्रुतिगत 'महत्‌'शब्द हिरण्यगर्भकी बुद्धिका वाचक है 
उक्त भ्रुतिमें जीवब्रह्वेक्यशानकी विवक्षा है कर 
दूसरा सूत्र--सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌ मा मा 
अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है. ,,. 
तीसरा सूत्र--तद धीनत्वाद थवत्‌ 

जगतकी पूर्वावस्थाके परतंत्र होनेसे प्रधानकारणवादकी प्रसक्ति नहीं है 
अव्यक्त आकाश आदि शब्दोंसे भ्रुतिमें निर्दिष्ट है 
अब्यक्तगत महतसे भ्रेष्ठताकी शरीरमें कल्पना है 


७४ 


8७9७ 


वृत्तिकारके मतसे दोनों सूत्रोका व्याख्यान... कह 
उक्त व्याख्यानका निराकरण **" ००० 
चोथा सूत्र--शेयत्वावचनाच्च हा म 
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विषय 
अ्तिममें अव्यक्त शेय नहीं कहा गया है.._... बज 
पांचवां सूत्र--वदताति चेन्न प्राशों० शी मर 
अग्निम वाक्‍्यमें प्रधान शेय कहा गया है | पूर्बपक्ष ] ४5४ 
उस वाक्यमें परमात्मा शेय कद्दा गया है, प्रधान नहीं [ सिद्धान्त ] 
छठा सूत्र---त्रयाणामेव चेव० क् मा 


अग्नि, जीव आर परमात्माका ही प्रश्न तथा उपन्यास है, अतः 
प्रधान अव्यक्तपदवाच्य अथवा शेय नहीं है 

जीवप्रश्न ओर परमात्मप्रश्न भिन्न भिन्न हैं या एक है ! [ शर्ला ] 

एक ही प्रश्न है [ समाधान ] ला | 

जीव ओर ईब्वरमें भेद होनेसे प्रश्नभेद है ४3४ 

जीव ओर प्राशका प्रमाणप्रदशनपूर्वक अभेद कथन 

उक्त विषयमें युक्तिप्रदशन 

दृष्टान्तप्रदर्शनपूवंक उपाधिक्रत धर्मभेदसे वस्तुमेदशान एवं उपाधि- 


नाशसे वस्तुस्वरूपप्राप्तिकथन शा 
सातवां सूत्र--महद्वच्च॒ ... | 4 
महत्शब्दके समान अव्यक्तशब्द बंदिक प्रयोगमें प्रधानवाचक नहीं 
हो सकता न ४ 5 
चमसाधिकरण [ पृू० ८१४--८२५ ] 
दूसरे अधिकरणका सार... बे जो 
आठवा सूत्र---चमसवदविशेषात्‌ हे 


अजाइब्द प्रधानका वाचक होनेसे प्रधान अशब्द नहीं है [पूर्वपक्ष] 

अजाशब्द प्रधानका वाचक नहीं हो सकता है [ सिद्धान्त ] 

नवाँ सूत्र--ज्योतिरुपक्रमा तु० श्र 

तेजोडबन्नात्मक प्रकृति अजाशब्दवाच्य है. ... 

दशवों सूृत्र--कल्पनोपदेशाब्च ० ही 

तेजोबन्नात्मक प्रकृतिमं अजात्व साहश्यसे कल्पित हे बे 

“अजामेकाम? इस मंत्रमें क्षेत्रशभेदका प्रतिपादन नहीं है ४ 

संख्योपसंग्रहाधिकरण [ पृ० ८२६---८४५ ] 

तीसरे अधिकरणका सार ... जम डे 

ग्यारहवों सूत्र--न सद्भुयोपसड्ग्रहादपि०_ .., 

“थयास्मिन्‌ पश्च पश्चजनाः' इस संत्रमें काथित संख्या सांख्यमतके तत्तवोंकी 
प्रतिपादक होनेसे प्रधान श्रुतिप्रातिपाद्य है [ पूर्वपक्ष ] 


पु० प्‌० 
७९७ - ४ 
७९८ - २३ 
७९९ -- २ 
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विषय 
उक्त पूर्वपक्षका निस्‍सन ... व हा 
संख्याके पश्मविंशातिसे अधिक होनेसे भी सांख्यके तत्वॉका अभिधान 
नहीं है क न हे 


थश्न पग्न॑जना:' इसका वास्तविक अर्थ... के 
बारहवा सूत्र--प्राणादयों वाक्यशेपात्‌ 


उक्त पांच पश्चजनोका प्रतिपादन शक शी 
मतान्तर कथन ७७ 6७७ 90७0 
सूत्रतात्यय 


तेरहवों सूत्र--ज्योतिषैकेषामस लन्ने 

काण्वमतमें प्राण आदि पांचमें अन्नके स्थानमें ज्योति है 
कारणत्वापिकरण [ पृ० ८४६--८६१ ] 

चोथे अधिकरणका सार... 

चोदहवां सूत्र--कारणत्वेन चाकाशादिषु० 

सृष्टिवेचित्र्यप्रदशन ०० 

कार्यवेचित्र्य होनेपर भी कारणस्वरूपमें वैचित्र्य नहीं है 

सृष्ठयादिका कथन ब्रह्मप्रातिपादनाथ है 

. पन्द्रहवों सूत्र--तमाकर्षात्‌ ... । 

कारणस्वरूपाविषयक विरोधका परिहार हक 


व।हाक्यापिकरण [ ८६१-- ] 
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3 सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सद्द वीय करवावदे। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विभावदे ॥ 





तन्वनू. श्रीश्रुतिसिद्धसन्मतमहाग्रन्थप्रकाशप्रथाम्‌ , 
ब्रह्मद्रेतसमिद्धशक्रगिरां. माधुय्यमुद्भावयन्‌ । 
अज्ञानान्धतमिस्ररुद्धनयनान्‌ दिव्यां हश लम्भयन्‌ , 
भक्तिज्ञानपश्रे खितो विजयतामाकल्पमेषोडच्युतः ॥ 
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३० भद्रं केंमि: शूणुयाम देवा... ६ 
भर पर्येमाक्षमियेजत्राः । [ 


व्यशोम देवहितं॑ यदायुः॥ | 
हक ३०5 (६ 5 22५--२०-4६--६०७ फै/ 


ले 


! 
भ 
। खिरेर्रेस्तुष्टुवांसस्तनूमि- 
९) 
पे 





(हिटरी_+--+--केटि++-२३१६2-००७०-१४६३२०-०-+$६३५-+-कि-+००-- 
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काशीपश्रकम-- 


>्बा->0 थी? फैट ० ०0ज--- 


मनो निवृत्ति: परमोपश्ञान्ति: सा तीर्थवयों मणिकर्णिका च | 
ज्ञानप्रवाह्दा विमलादिगज्ञा सा काशिका5ह निजबोधरूपा ।| १॥ 


यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजाल चराचरं भाति मनोविलासम्‌ । 
सश्चितूसुखेका परमात्मरूपा सा काशिका5हूं निज्बोधरूपा !। २॥ 
कोशेषु पद्चस्वघिराजमाना बुद्धिभवानी प्रतिदेहगेहम । 
साक्षी शिव: सर्वगतो5न्तरात्मा सा काशिकाऊहं निजबोधरूपा ॥ ३॥ 
काश्यां हि. काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशिका | 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका॥ ४॥ 
काशीक्षेत्र शरीर॑ त्रिभुबनजननी व्यापिनी ज्ञानगड्ा, 
भक्ति: श्रद्धा गयेय॑ निजगुरुचरणध्यानयोग: प्रयाग: । 
विश्वेशोष्ये तुरीय:ः सकलजनमन:ःसाक्षिभूतो5न्तरात्मा, 
देहे सब मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यत्‌ किमस्ति ॥ ५॥ 


--भ्रीशंकरा चार्यः 





भपि० ? ३२ सू० ०२) शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाचुवादसद्दित ७६७ 


भाष्य 

एवं प्राप्ते ब्रम/--परमेश्वरोपदेशपरमेवेद॑ वाक्यमस्‌, न शारीरमात्रा- 
न्वाख्यानपरम्‌ । कस्मात्‌ ? सुषुप्तावुत्क्रान्तों च शारीराष्धेदेन परमेश्वरस्य 
व्यपदेशात्‌ । सुषुप्तो तावत्‌ “अं पुरुषः प्राक्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य 
किंचन वेद नान्तरम्‌! ( बृ० ४।३।२१ ) इति शारीरादू भेदेन परमेश्वर 
व्यपदिशति। तत्र पुरुष: शारीरः स्थात्‌ तस्य वेदितृत्वात्‌ वाह्याभ्यन्तरवेदन- 
प्रसड़े सति तत्प्रतिषेधसंभवात्‌ | प्राज्ञ! परमेश्वरः, सर्वज्ञत्वलक्षणया 
प्र्ञया नित्यमवियोगात्‌ । तथोत्क्रान्तावपि अर्य शारीर आत्मा प्रान्नेना- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं। यह्‌ वाक्य परमेश्वरका 
दी प्रतिपादन करता है, केवछ जीवका प्रतिपादन नहीं करता है, क्योंकि सुघुप्तिमें 
ओर उत्क्रान्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वर कहा गया है। सुपुप्तिमें 'अ्य पुरुष:०? 
( यह पुरुष प्राज्ञ आत्मासे संश्किष्ट--एकी भूत होकर बाहर ओर भीतरके किसी 
भी पदार्थकों नहीं जानता ) इस प्रकार श्रुति जीवसे परमेश्वरका भेद दिख- 
छाती है। उसमें पुरुषशब्द जीववाचक है, क्योंकि वह वेत्ता--जाननेवाला 
है, अत: बाहर ओर भीतरके पदार्थोंके जाननेका संभव होनेसे उसका प्रतिषेध 
हो सकता है। प्राज्ञशब्द परमेश्वरवाचक है, क्योंकि सर्वज्ञत्वलक्षण प्रज्ञासे 
उसका नित्य सम्बन्ध है। उसी प्रकार उत्करान्तिमें भी “अय शारीर आत्मा०? 


व 











रत्रप्रभा 
वाक्यम्‌ । इति प्राप्ते सिद्धान्तयति--पर मेश्वर इत्यादिना । वाक्यस्य जीवस्ताव- 
कत्वे जीवादू भेदेन प्राज्ञस्य अज्ञातस्य उक्तिः असह्नता स्वात्‌, अतो ज्ञाताज्ञात- 
सन्निपाते ज्ञातानुवादेन जज्ञातं प्रतिपादनीयम्‌ , अपूर्व वाक्यतात्पय॑मिति न्याया- 
दिति सिद्धान्ततात्पयेम्‌ । पुरुषः--शरीरम्‌ , प्राज्ः-जीव इति आर्ति वारयति--- 
तत्र पुरुष इत्यादिना । देहस्य वेदनाअपसक्तेनिषेधायोगात्‌ पुरुषों जीव एव, 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कद्दा गया है, इसलिए यह वाक्य जीवकी स्तुति करनेवाला है, ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर 
सिद्धान्त करते हैं--““परमइवर” इत्यादिसे । सिद्धान्तका आशय यद्द है कि वाक्य यदि 
जीवका स्तावक द्दो, तो अज्ञात प्राजशका जीवसे भिन्नरूपसे कथन असंगत द्वो जायगा, इसलिए 
शात और अशातका योग द्वोनेपर ज्ञातके अनुवादसे अज्ञातका अंतिपादन करना चाहिए, 
क्योंकि अशज्ञातमें दी वाक््यका तात्पय द्वोता है, ऐसा न्याय हे। शरीर पुरुष है, जीव प्राज्ञ है, 
इस भ्रमका निवारण करते हैँ--“तन्न पुरुषः” इत्यादिसे। देहमें ज्ञानकी प्राप्ति नहीं दे, 
९७ 
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भाष्य 

त्मनान्वारूट उत्सजन्‌ याति! (बृ० ४।३।३५ ) इति जीवाद भेदेन 
परमेश्वर व्यपदिशति | तत्रापि शारीरों जीवः स्यात्‌, शरीरस्वामित्वात्‌ । 
प्राजस्तु स एव परमेश्वरः। तस्मातू सुपुप्त्युत्क्रान्त्योभेदेन व्यपदेशात्‌ 
परमेश्वर एवा5त्र विवक्षित इति गम्यते। यदुक्तर--आवन्तमध्येषु 
शारीरलिड्जात्‌ तत्परत्वमस्य वाक्यस्य हृति । अत्र ब्रूम:--उपक्रमे तावत्‌ 
योथ्य विज्ञानमयः प्राणेषु' हति न संसारिस्वरूपं विवक्षितम्‌ । कि वर्हिं 
अनूय संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणा5स्येकतां विवक्षति, यतो “ध्यायतीव 
लेलायतीव' इत्येवमाद॒त्तरग्रन्थ प्रवृत्ति: संसारिधर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते । 
तथोपसंहारेडपि यथोपक्रममेबोपसंहरति--'स वा एवं महानज आत्मा 

भाष्यका अनुवाद 

( यह जीवात्मा प्रान्ष आत्मासे अधिष्ठित होकर घोरशब्द करता हुआ जाता 
है) इस प्रकार श्रुति परमेश्वरको जीवसे भिन्न कहती है। इसमें शारीर 
जीववाचक है, क्योंकि शारीरका सखामी है। प्राज्ञ तो वही परमेश्वर है। 
इसलिए सुषुप्ति ओर उत्क्रान्तिमें ( परमेश्वरका जीवसे ) भेद कहा गया है, 
इससे परमेश्वर ही यहां विवक्षित है, ऐसा समझा जाता है। आदि, अन्त 
ओर मध्यमें शारीरके लिंगसे यह वाक्य शारीरपरक है, ऐसा जो पीछे कहा 
गया है, उसपर कहते हँ--उपक्रममें 'यो5यं विज्ञान०” इससे संसारीके सवरूप- 
की विवक्षा नहीं है। तब किसकी विवक्षा है ? संसारीके खरूपका अनुवाद 
करके परब्रह्मके साथ उसकी एकताकी विवशक्षा है, क्‍योंकि 'ध्यायतीव०? ( वह 
ध्यान करता-सा है, चलता-सा है ) इत्यादि उत्तरप्रन्थकी प्रवृत्ति संसारी धर्मोंका 
निराकरण करनेमें देखी जाती है, उसी प्रकार उपसंहारमें भी उपक्रमके अनुसार 
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रलग्रभा 
प्राशस्तु रुब्या पर णवेत्यर्थ:। अन्वारूढदः--अधिष्ठितः, उत्सर्जनू-घोरान्‌ शब्दान्‌ 
मुश्नन, बुद्धी ध्यायन्त्याम आत्मा ध्यायतीव चलन्यां चढतीव | वस्तुतः 
सर्वविक्रियाशून्य इत्युक्तेः न संसारिणि तात्परय॑मित्याह--यत हृति। उपक्रमबत्‌ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
इसलिए उसका निषेध भी नहीं दो सकता है, अतः पुरुष जीव द्वी हे । “अन्वारूढ'-अधिष्टित । 
'उत्सजन'--घोर शब्दोंको करता हुआ । बुद्धिके ध्यान करनेपर पुरुष ध्यानकता-सा प्रतीत द्दोता 
है और बुद्धिके चलनेपर चलता-सा ज्ञात होता द्वे । वस्तुतः वह सब विक्रियाओंसे शून्य कहा 
गया है, इसालिए संसारीमें तात्पये नहीं है, ऐसा कहते हैं---'“यतः” इत्यादिसे । उपक्रमवाक्यके 


अंधि० १ है सू० ४२] शाह्रभाष्य-रंत्नप्रंभा-माषानुवाद्सदित. ७६९, 


भाष्य 

यो<य विज्ञानमयः प्राणेषु' हति | यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु संसारी 
लक्ष्यते स वा एपं महानज आत्मा परमेश्वर एवाउस्मामिः प्रतिपादित 
इत्यथें। । यस्तु मध्ये बुड्धान्ताधवस्थोपन्यासात्‌ संसारिस्वरूपविवशां 
मन्यते, स ग्राचीमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिख प्रतिष्ठेत, यतो न 
बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेनाउवस्थावच्त्॑ संसारित्वं वा विवक्षितम्‌, कि तशेव- 
स्थारहितत्वमसंसारित्व॑ च विवक्षति | कथमेतदवगम्यते । यत्‌ 'अत ऊध्वे 
विमोक्षायेव ब्रूहि' इति पदे पदे प्च्छति, यश्च “अनन्वागतस्तेन भवत्य- 
सड्भी हय॑ पुरुष! (बृ० ४।३।१४, १५) इति पदे पदे प्रतिवक्ति । अनन्वागर्त 

भाष्यका अनुकाद 

ही 'स वा एप महानज०! यह श्रुति उपसंहार करती है। जो यह विज्ञानमय 
प्राणोंस भिन्न संसारी प्रतीत होता है, उसी महान जन्मरहित आत्मा परमेश्वर- 
का हमने प्रतिपादन किया है, ऐसा अर्थ है। जो मध्यमें जाग्रदवसथा आदि- 
के उपन्याससे संसारीके सखरूपकी विवक्षाको मानता है, वह पूर्वदिशामें भेजा 
हुआ पश्चिम दिशामें प्रस्थान करता है, क्योंकि जाग्रदवस्था आदिके उपन्यास- 
से आत्मा अवस्थावान है या संसारी है, ऐसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 
नहीं है। तब किसकी विवक्षा है? आत्मा अवस्थारहित ओर असंसारी 
है. ऐसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा है। यह किससे जाना जाता है ? इससे 
कि अत उध्वे०” ( इसके बाद मोक्षके लिए कहिए ) इस प्रकार पद-पदपर 
प्रन्‍न करते हैं और “अनन्वागतस्तेन2” (यह आत्मा संगरहित होनेसे 
अवस्थाधर्मसे अस्पृष्ट है) ऐसा पदू-पद्‌ पर प्रतिवबचन कहते हैं। ओर 


अनज कलक +ल कमल न 3>उकम-ा+ समापन 








रत्नप्रभा 
उपसंहारवाक्येडपि ऐक्यं विवक्षितमित्याह--तथेति | व्याचष्ट--यो5यमिति । 
अवस्थोपन्यासस्य त्वमर्थशुद्धिद्वारा ऐक्यपरत्वात्‌ न जीवलिब्नत्वमित्याह--यतो न॑ 
बुद्धान्तेति । प्रइनोत्तराभ्याम्‌ असंसारित्वं गम्यते इत्याहइ--यदत ऊध्वेमिति । 
कामादिविवेकानन्तरमित्यथें: । भवतीति चेति । यद्‌ यस्माद्‌ वक्ति, तस्मादू 
रत्नअभाका अनुवाद 
समान उपसंद्ार वाक्यमें भी अभेद विवाक्षित है, ऐसा कद्दते हैं--““तथा” इत्यादिसे । उसीका 
व्याख्यान करते हैं--“योडयम” इत्यादिसे। अवस्थाओंका उपन्यास त्वंपदाथकी शुद्धि द्वारा 
अभेदका प्रतिपादक है, इससे वह जीवका लिंग नहीं है, ऐसा कहते हैं--यतो न बुद्धान्त”” 
इत्यादिसे । प्रशन और उत्तरसे असंसारी परमेश्वरका ज्ञान द्ोता है, ऐसा कद्दते हैं--“यदत 
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भाष्य 


पृण्येनानन्वाग्त पापेन तीणों हि तदा स्वाद शोकान्‌ हृदयस्य भवति' 
( बृ० ४।३।२२ ) इति च। तस्मादसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवैंतद्वाक्य- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


० अल 22.५“ अर कम देश पक अमर के /ब 8“ ब पका “हवा शक 
कटी ीज बात बट बिल 


भाष्यका अनुवाद 
“अनन्वागतं ०! (आत्मतत्त्व पुण्य ओर पापसे अस्पृष्ट है, क्‍योंकि सुषुप्तिम जीव हृदय- 
संबन्धी सब शोकॉसे अतिक्रान्त होता है) एसी श्रुति भी है। इससे निश्चय करना 
चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके खरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है$& ॥४२॥ 


(कल मनममननञन- “4 निनतानिन केला चिल-ी जन लीन लयननीयन-न-सननानन मन +अननमककनान»++ समर भन-वरपम “नमनय 3 3 पाया सनक समन “जन न जलन 5 2 पतन." कया फल नमनननन- अपना» <० 


रब्ेग्रभा 
अवगम्यते इति योजना | तेन--अवखाधर्मेण, अनन्वागतः--अस्पृष्टः भवति, 
असजञ्ञलात्‌ सुषुप्तो अपि आत्मतत्त्व॑ पुण्यपापाभ्याम्‌ अस्पृष्ट भवति । हि यस्मादू 
हि २ 
आत्मा सुषुप्तो सर्वशोकातीतः, तस्मात्‌ हृदयस्थैव सर्वशोका इति श्रत्यर्थः ॥०२॥ 
रत्नम भाका जनुवाद 
ऊध्वम्‌” इत्यादिसे। अथात्‌ काम आदिके ज्ञानके अनन्तर। “भवतीति च” इत्यादि | “यत्‌ 
वक्ति तस्मात्‌ अवगम्यते' ( चूंकि ऐसा कहता है, अतः ज्ञात होता हैं ) ऐसी योजना करनी 
चादिए। अवस्थाओंके धमसे अस्थ्ृष्ट होता है अर्थात्‌ असंग होनेके कारण आत्मा सुषुप्ति 
अवस्थामें भी पुण्य आर पापोंपते अस्पृष्ट संबन्धरद्िित द्वोता है । चूंकि आत्मा सुषुप्तिमें सब शोकसे 
अतीत रद्दता दे, इससे प्रतीत द्वोता दे कि सब शोक हृदयके ही हैं, ऐसा श्रुतिका अर्थ है ॥४२॥ 
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# सिद्धास्तका रहस्य इस प्रकार दे--“ये5यं विजश्ञनमयः प्राणेपु” इत्यादि वाक्यकों जो पूर्वपक्षी 
संसारीपरक भानता दै, उससे पूछना चाद्देए कि कया संसारासे अन्य परमात्मा नहीं हे अथवा 
यहां संसारीसे अतिरिक्त परमात्माका संकातन नहीं दे ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि परमात्माक्रे 
प्रतिपादक सैकड्डों श्रुतिवावय हैं। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्यों।के सुषुप्ति और उत्करान्तिमें 
संसारासे व्यातिरिक्त परमात्माका संकीतन है। प्राज् परमात्माका जीवसे भिन्नहूपसे संकीत॑न दो 
सकता हो, तो “राहुका सिर! इसके समान उसे ओपचारिक मानना युक्त नहीं है। और प्राशशब्द 
प्रशाप्रकरषशालौमें रूढ़ दै। प्रश्ञाका प्रकर्ष सर्ववेत्तासे अन्यत्र संभव नहीं दे । जीवार्मा सर्वज्ञ नहीं 
है। इसालिए सुषुप्ति और उत्कान्तिमें जीवसे भिन्नरूपसे परमात्माका व्यपदेश है, अतः “योदय॑ 
विशानमय:” इत्यादि श्रुति छोकासिद्ध आत्माका अनुवाद करके उसमें अज्ञात परमात्मभावका प्रति- 
पादन करती दै। 
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पद्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥ 


पदार्थोक्ति--पत्यादिशब्देम्य:---“यो5यं विज्ञानमय” इत्युक्तवाक्यगतेभ्यः 
स्वस्थ वशी सर्वस्येशानः सर्वेस्थाधिपति:” इति पत्यादिशब्देभ्यो5्संसारित्वप्रति- 
पादकेभ्यः 'स न साधुना कर्मणा भूयान! इत्यादिशब्देभ्यः संसारित्वनिषेधके- 
भ्यश्व [ गम्यते यदुक्तवाक्यम्‌ असंसारित््षप्रतिपादकमेवेति ] । 
भावार्थ--“योड्यं विज्ञान ०” इस पूर्व वाक्यमें पठित 'सर्वस्थ वशी०” 
( सबको वशमें रखनेवाल, सबका नियन्ता, सबका अधिपति ) इन पति 
आदि असंसारिताके प्रतिपादक राब्दोंसे ओर 'स न साधुना०” ( पुरुष अच्छे 
करमोंसे बड़ा नद्हीं होता ) इत्यादि संसारिताका निषेध करनेवाले शब्दोंसे ज्ञात द्वोता 
है कि उक्त वाक्य असंसारी परमात्माका ही प्रतिपादक है। 
। भाष्य 
इतश्राउसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेंवेतद्‌._ वाक्यमित्यवगन्तव्यम्‌ | 
यदस्मिन्‌ वाक्ये पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारि- 
खभावप्रतिषेधनाश् भवन्ति । 'सर्वस्थ वी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः' 
इत्येवजातीयका असंसारिस्वभावश्रतिपादनपरा; । 'स न साधुना कर्मणा 
माष्यका अनुवाद 
ओर इससे भी यही निश्चय करना चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है, क्‍योंकि इस वाक्यमें पति आदि शब्द 
असंसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं ओर संसारीके धर्मोंका प्रतिषेध करते 
हैं। 'सर्वस्य वशी०” ( सबको अपने वशमें रखनेवाछा अरथात्‌ खतंत्र, सबका 
नियमन करनेवाला, सबका अधिपति ) इस प्रकारके शब्द असंसारीके खभाव- 
का प्रतिपादन करते हैँ । 'स न साधुना करमंणा०” ( वह अच्छे कर्मांसे बड़ा नहीं 


उन अिननन अनिल की निभा कान खनन एल कनना+ “गए चलना 











रत्नम्रभा 


वाक्यस्य ब्र्मात्मेक्यपरत्वे हेत्वन्तरमाह--पत्यादीति । सूत्र व्याचष्टे-- इत- 

श्रेति। वशी-खतन्त्रः अपराधीन इति यावत्‌ । ईशानः--नियमनशक्तिमान्‌ | 
रतप्रभाका अनुवाद 

उक्त वाक्य ब्रह्म ओर जीवके अभेदका प्रतिपादक द्वे, इस विषयमें दूसरा देतु कहते है--- 

“पद्यादि” इतद्यादिसे । “इतशथ” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते ६ । “वशी' स्वतंत्र, जो 

दूसरेके अधीन न हो । 'इंशानः नियसमें रखनेककी शक्तिवाला, आधिपत्य शाक्तिका काये है, इस 


७७२ बस्तर [ थ० | पा० ३ 
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भाष्य 


भूयान्रों एवासाधुना कनीयान्‌ हत्येवंजातीयका! संसारिखभावश्रति- 
पेधनाः । तस्मादसंसारी परमेश्वर हहोक्त दत्यवगम्यते ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमच्छड्टर भगवत्पादकृतो शारीरकमीमांसाभाष्ये 

प्रथमा ध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

होता ओर न पाप कर्मोंसे छोटा ही होता है ) इस प्रकारके शब्द संसारीखभावका 
निषेध करते हैं। इससे निश्चय होता है कि असंसारी परमेश्वर ही यहां कह्दा 
गया है ॥ ४३॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथम अध्यायके तृतीय पादके 

भाष्यका अनुवाद समाप्त । 


रत्नग्रभा 
शक्तेः कायर्म आधिपत्यम्‌ इति भेदः। तस्मात्‌ शोघितत्वमर्थैक्ये पष्ठाध्याय- 
समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥०२३२॥ (१३) ॥१॥३॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमद्गोपालसरखती पूज्य पाद शिष्य- 
श्रीरामानन्द्भगवत्पादक्ृतो श्रीमच्छारीरकमीमांसादशन- 
भाष्यव्याख्यायां भाष्यरलप्रभायां प्रथमाध्यायस्य 
तृतीयः पादः समाप्त ॥ १ ॥ ३ ॥ 
रन्रप्रभाका अनुवाद 

प्रकार ईशत्व और आधिपत्यमें भेद समझना चाद्दिए। इससे सिद्ध हुआ कि शोधित त्वंपदार्थके 
अभेदमें षष्ठाध्यायका समन्वय दे ॥ ४३ ॥ 

+# यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथमाध्यायके तृतीय पादका रत्नप्रभानुवाद समाप्त # 





थापे० १ (०?) श्ाह्ररभाष्य-रत्रप्रभा-माषानुवादसदित ७७३ 





प्रथमाध्याये चत॒थेः पादः । 
[ भत्र प्रधानापषयत्वेन संदिह्यमानानामव्यक्ताजादिपानां चिन्तनम्‌ । ] 
[ १ आलुमानिकाधिकरण सू० १--७ |] 
महतः परमव्यक्त प्रधानमथवा वषुः 
प्रधान सांख्यशास्रोक्ततत्तानां प्रत्यनिज्ञया ॥ ?॥ 
श्रुतार्थप्रत्यभिज्ञानात्‌ पारिशेषाच् तद्वपु । 
सूक्ष्मत्वात्कारणावस्थमव्यक्ताख्यां तदर्हति# ॥२॥ 


[| अधिकरणसार ] 

सन्देह--“महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुछषः; पर/ इस अतिमें पाठेत अव्यक्त- 
शब्द प्रधानका वाचक है या शरीरका ! 

पूर्वपक्ष--सांख्यशास्त्रमें कद्दे गये महृद्‌ , अव्यक्त और पुरुषकी क्रमशः प्रत्याभैज्ञा 
होनेसे प्रतीत होता है कि अव्यक्तपद प्रधानका प्रातिपादक है । 

सिद्धान्त--पूर्व वाक्यमें उक्त शरीरकी ही प्रत्याभेशा होनेसे ओर परिशेषसे भी 
शरीर दी अव्यक्तशब्दवाच्य है। कारण अवस्थार्म विद्यमान वह शरीर सूक्ष्म होनेके कारण 
अव्यक्तसंशक है । 


# तात्पय यद्द है कि कठोपनिषत्‌की तीसरी वल्लीमें श्रुति हे--''मद्दतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: 
पर:” अर्थात्‌ मइतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है। यहां पर सन्देह दोता दे कि 
अव्यक्तशब्द प्रधानका वाचक है या शरीरका 

पूवपक्षी कहता दे कि अब्यक्तशब्दसे सांख्याभिमत प्रधानका दी निर्देश है, क्योंकि जैसे 
महत्‌ , अव्यक्त और पुरुष सांख्यशाखर्म पूव-पर भावसे प्रसिद्ध दें, वेसे दी श्रुतिमें उनकी प्रत्यमिज्ञा 
होती है । इसलिए अव्यक्तशब्द प्रधानका द्वी प्रतिपादन करता है ! 
सिद्धान्ती कद्दते हैं कि अव्यक्तशब्द शरीरका दी प्रतिपादक है, वर्योके पूब श्रुतिवाक्यमें उक्त 
शरीरकी ही यहां प्रत्यभिज्ञा होती है। पूर्व वाक्‍्यर्मे शरीर आदि रथ आदिके रूपसे कह्दे गये हैं-... 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरोरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथें विड्धे मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाण दयानादुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ ।”! 
अर्थात्‌ आत्माको रथी, शरोरको रथ, वुद्धिको साराथे ओर मनकी लगाम जानो एवं इन्द्रियोंको अश्व 
और विषयोंको उनका मांगे कहते दे । इन पूर्वोक्त वस्तुओंकी ही उत्तर वाक्‍्यमें प्रत्यभिज्ञा होती है-- 
८८इन्द्रियिभ्यः परा क्ष्थों अर्थभ्यश्र परं मन; । मनसस्तु परा बुद्धिबुंद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: परः ।” 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोसि मन अष्ट है, मनसे बाद अष्ठ है, बादसे महान्‌- 
आत्मा अष्ठ है, महान्‌ आत्मासे अव्यक्त अष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ दै । 
सन्निद्दित होनेसे सांख्यशाखकी प्रत्याभिशाको अपेक्षा यद्द श्रुतिकी प्रत्यमिशा प्रबल हे । यदि 
कहो कि श्रतिप्रत्यभिशा दी बलवत्तर हो, तो भी भ्रुतिसे केवछ एक शरीरकी ही प्रत्याभज्ञा नहीं होती 





न धरा टाटा 5त तट 56ध आय 3.क्‍ 5.० 5.४ ०.ट 5. अत 3 ० मनन न नाक सन न कान धवन कक कक मन कक पक प पका न ककन कनम कम कस पमकरक न खबम्क०्ख््ख्््य्स्श्ण़््च्च््््य्््््ख्च््टट 5 ली 5 3. उ ० 5ढ 35 3 5325 अटल 33० 5िजे 3-ध5ँ 5.5 55.5८ ४5.४ 5त.धा 5 


साष्य 


ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रक्षणो लक्षणमुक्तम्‌ू- जन्माथस्य यतः 
( ब्र० ११२ ) इति | तल्लक्षणं प्रधानयापि समानमित्याशड्डथ तदशब्द- 
त्वेन निराकृतम्‌-ईश्षतेनोशब्दम! ( ब्र० १।१।५ ) इति। गतिसामान्य च 
वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति विध्वते न प्रधानकारणवादं प्रतीति 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रह्मजिज्लासाकी प्रतिज्ञा कर “जन्माद्यस्य यतः” से ब्रह्मका लक्षण कहद्दा गया 
है। वह लक्षण प्रधानमें मी सड्गत है, ऐसी आशज्डा करके श्रुतिप्रतिपादित 
न होनेसे 'ईक्षतेनोशब्दम!ः इससे उसका निराकरण किया गया है। सभी 
वेदान्तवाक्य त्रद्मको जगत्‌का कारण कहते हैं, न कि ग्रधानको; ऐसा पीछे 
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रत्नभा 
अव्यक्तेशमज पद्चजनाधारं च कारणम्‌ | 
वेद्तिव्य प्रियं वन्दे प्रकृति पुरुष परम्‌॥ १ ॥ 
अस्निन्‌ पादे अधिकरणत्रयस्थ ईक्षत्यघिकरणेन सक्ञतिं वक्त वृत्तम्‌ अनु- 
वदति--ब्रह्मेति । तदशब्दत्वेन--प्रधानस्य वेदिकशब्दशून्यत्वेन इत्यथेः । 
₹लप्रभाका अनुवाद 
शरीरके अधिपति, जन्मरद्दित, प्राण, चछु, श्रोन्न, अज्न और मनके आधार, जगतके 
कारण, ज्ञातव्य, सबके परम प्रिय, जगत्‌फे अभिन्ननिमित्तोपादानभूत परम पुरुषको में प्रणाम 
करता हे । 
इस पादमें तीन अधिऋरणोंकी ईक्षति अधिकरणक्ेे साथ संगति कहनेके लिए पूब्षोक्तका 
अनुवाद करते हं---“ ब्रह्म” इत्यादिसि । 'तदशब्दत्वेन---प्रधानके वेदिकशब्दवाच्य न 
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किन्तु बहुतोंकी प्रत्यभिज्ञा दाती है, ऐसी स्थितिमें यह आपने कैसे निणय कर लिया के 
अव्यक्तशब्दसे शरीरका द्वी बोध होता हे । इसपर दम कहते हैँ कि परिशेषसे हमने यह निश्चय 
किया है। देखो, पूर्ववाक्यमें इन्द्रिय, अबे, मन, बुद्धि आदि शब्दोंते निर्दिष्ट पदार्थ अग्निम वावयमें 
उन्हीं शब्दोंसे कहे गये हें। जिस वस्तुका पूर्व वाक्‍्यमें आत्मशब्दसे निर्देश किया था उसका उत्तर 
वाक्यमें पुरुषशब्दसे निर्देश किया गया दे । उत्तर वाक्‍्यमें मदतसे जे। कद्दा गया है पूर्व वाक्यमें वही 
बुद्धिशब्दसे कहा गया है । बुद्धि दो प्रकारकी इे--( १ ) हमलोगोंकी बुद्धि ( २) हम लोगोंकी 
बुद्धिकी जननी दिरण्यगर्भकी बुद्धि जो कि मद्दत्‌ शब्दसे व्यवहृत दोती दे । उन दोनों बुद्धियोंका 
पूवेवाक्यमें एकत्वेन निर्देश है, ओर अभ्रिम वाक्यमें उनका भेदसे कथन दै। ऐसा द्वोनेपर पूर्व व/क्यमें 
केवल एक शरीर बच जाता दे और उत्तर वावयमें अव्यक्तशब्द बचता हैं । ऐसा. पारिशेष दोनेपर 
भी शरीर व्यक्त द्वोने (स्पष्ट दिखाई देने) के कारण अव्यक्तशब्दवाच्य नहीं दो सकता ऐसी शंका 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कारणावस्थाको प्राप्त हुआ शरीर यृक्ष्म दनेके कारण स्पष्ट नहीं भासता, 


श्सक्िए अव्यक्तशब्दवाच्य दो सकता दे | श्ससे सिद्ध हुआ के अव्यक्तशब्दवच्य शरीर दी दहै। 


भाषि० 7 तू० १) शाह्षरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसहित ७७५ 
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भाष्य 
प्रपश्वित गतेन ग्रन्थेन | हद त्विदानीमवशिष्टमाशह्ड थते-यदुक्त प्रधान- 
स्या5शब्दत्वं तदसिद्वम, कासुचिच्छाखासु प्रधानसमपंणाभासानां शब्दानां 
श्रूयमाणलात्‌ । अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्धिः परमर्पिमि 
कपिलप्रभृतिभिः परिशहीतमिति प्रसज्यते | वद्यावत्‌ तेषां शब्दानामन्य- 
परत्वं न प्रतिपाथते तावत्‌ सर्वज्ञ ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रदिपादित- 
मप्याकुलीभवेत्‌, अतस्तेषामन्यपरत्व॑ दशेयितुं परः सन्दमभेः प्रवर्तते-- 
भाष्यका अनुवाद 
विस्तारपूर्वक कहा गया है । अब अवश्िष्ट विषयमें आशा की जाती है-- 
प्रधान अशब्द है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ शाखाओं 
में प्रधानके वाचक शब्द सुननेमें आते हैं। इससे सूचित होता है कि प्रधानकी 
जगत्कारणता वेदसि द्ध है, उसीका कपिलादि मद्दान्‌ परमर्षियोंने ग्रहण किया है । 
इसलिए जबतक उन हदब्दोंकी अन्यपरताका निणय न किया जाय तबतक सव्वेज्ञ 
भ जगतूका कारण है, ऐसा जो प्रतिपादन किया है, वह भी सन्देहास्पद 
हो जायगा, इसलिए वे शब्द अन्यपरक हैं यह दिखलानेके लिए अब अग्रिम 
ग्रन्थका आरम्भ होता है-- 
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स्रम्मभा 
इक्षत्यघिकरणे गतिसामान्यम्‌, अशब्दत्वश्च प्रतिज्ञातम्‌, तत्र ब्रह्मणि वेदान्तानां 
गतिसामान्य प्रपश्चितम्‌, अधुना प्रधानस्थ अशब्दत्वम्‌ असिद्धम्‌ इत्याशड्क्य 
निरूप्यते इति आशक्षिपसंगतिः। तेन अशब्दत्वनिरूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां 
समन्वयो दृढीकृतो भवति इति अध्यायसंगतिरपि अधिकरणत्रयस्य ज्ञेया । अत्र 
अव्यक्तपदं विषयः | ततू कि प्रधानपरं पूर्वोक्तशरीरपरं वेति स्मृतिप्रकरणाम्यां 
र*शये पूर्वम अप्रसिद्धब्नक्षपरत्वं यथा पष्ठाध्यायस्य दर्शितम्‌, तद्गत्‌ अव्यक्तपदम्‌ 
रलप्रभाका अनुवाद 
दोनेके कारण । ईक्षत्यधिकरणमें सब वेदान्तवाक्योंका ब्रह्ममें समन्वय हें एवं प्रधान श्रुति- 
प्रतिपादित नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई द्दे और विस्तारपूर्वक सब वेदान्तोंका ब्रह्ममें समन्वय 
दिखलाया भी गया है । अब प्रधान श्रुतिप्रतिपादेत नहीं हे यद्द सिद्ध नहीं हो सकता ऐसी 
आशक्लका करके उसका निरूपण करते हैं, इस प्रकार इंक्षत्याधिकरणके साथ इस अधिकरणकी 
अक्षिपसंगति दे । भ्रधान श्रुतिप्रातिपादित नहीं है, इसके निरूपणसे ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय 
दृढ़ हो जाता है, इससे तीन अधिकरणोंकी अध्यायसंगति भी समझनी चादहिए। इस अधि- 
करणका विषय “अव्यक्त' पद है। वह प्रधानपरक दे अथवा पूववाक्यमें कथित शरीरपरक 
है, स्मति और प्रकरणसे ऐसा संशय हंनेपर जेसे पूषे अधिकरणमें ब्रद्ददारण्यकका छठा 
९८ 








गहीतेदंशयाति च ॥ १ ॥ 


पदच्छेद--आनुमानिकम्‌ , अपि, एकेपाम्‌, इति, चेतू, न, शरीररूपक- 
विन्यस्तग्रहीतेः, दशयति, च । 

पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌-केषांचित्‌ शाखिनाम्‌ [ 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ 
पुरुष: पर: ] इत्यादी, आनुमानिकमपि-प्रधानमपि [ पठ्यते ] इति चेत्‌ न, 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः--“शरीरं॑ रथमेव तु' इत्यस्मिन्‌ पूर्ववाक्ये शरीरस्य 
रथरूपकेण कल्पितसस्‍्य अहणात्‌ , दशियति च --पूर्वापरसन्दर्भ आलोच्यमान औचि- 
त्येन प्रकृतं शरीरमेव अव्यक्तग्राह्ष दशयति । 

भाषार्थ--कुछ शाखावाले 'महतः पर०” ( महतसे अव्यक्त श्रेष्ठ है, 
अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है ) इत्यादिमें प्रधानको भी पढते हैं [ इससे प्रधानमें अशब्दत्व 
सिद्ध नहीं होता ]) यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'शरीरं०” इस पूर्ववाक्यमें रथ- 
सादइयसे कल्पित शरीरका ही यहां ग्रहण है। पूवोपर सन्दर्भके पर्यालोचनसे भी 
यही प्रतीत द्वोता है कि पूर्वप्रकत शरीरका ही यहां अव्यक्तशब्दसे अहण 
करना उचित है । 

"कक 6३%6- 
भाष्य 
आलनुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुप- 


लभ्यते । काठके हि पठ्यते--'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः' 
भ्राष्यका अनुवाद 


आलनुमानिक-अनुमानसे निरूपित प्रधान मी कुछ शाखावाछोंकी श्रुतिसे 


प्रतिपादित प्रतीत होता है । काठकमें 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष 
पर: ( महत्से अव्यक्त श्रेष्ठ है ओर अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है) ऐसी 
रत्नप्रभा 


अप्रसिद्धप्रधानपरमिति पूर्वपक्षयति---आन्लुमानिकमिति । अपिशब्दाद्‌ ब्क्षाडगी- 

कारेण अयमशब्दत्वाक्षेप इृति सूचयति। तथा च ब्रक्मप्रधानयोः विकल्पेन कारणत्वात्‌ 
रत्लप्रभाका अनुवाद 

अध्याय अप्रसिद्ध ब्रह्मपरक माना गया है, उसी प्रकार यहां भी अव्यक्तपद अप्रसिद्ध प्रधान- 

परक दे, ऐसा पूर्वेपक्ष करते हैं--“आनुमानिकम्‌” इत्यादेसे । अपिशब्दसे ब्रह्मको श्रुति- 

प्रतिपादित मान कर ही प्रधान श्रतिप्रतिपादित नहीं हे, इसपर आक्षेप सूचित होता है, 


थ्राषि० ? तृ० १) शाह्रभाष्य-रत्ञप्रभो-भाषासुवादसहित ७७७ 


भाष्य 
( १।३।११ ) इति | तत्र य एवं यज्ञामानों यत्कमाश्र महदव्यक्तपुरुषाः 
स्मृतिप्रसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते । तत्रा5व्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः 
शब्दादिहीनत्वाच न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ स्मृतिप्रसिद्धं 
प्रधानमभिधीयते । अतः तस्य शब्दवत्त्तादशब्दत्वमन्नुपपन्नम्‌ | तदेव च 
जगत; कारण श्रतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेंत । 
भाष्यका अनुवाद 

श्रुति है। जिस नाम ओर क्रमसे महत्‌, अव्यक्त और पुरुष सांख्यशास्त्रमें 
प्रसिद्ध है, उनका ही यहां--काठकमें प्रत्यभिज्ञान होता है। उनमेंसे अव्यक्त- 
शब्दसे प्रधानका बोध होता है, क्‍योंकि सांख्यशास्रमें अव्यक्त शब्द श्रधानमें 
प्रसिद्ध है और शब्द आदि न होनेसे जो व्यक्त न हो वह अव्यक्त है, इस 
व्युत्पत्तिका उसमें सम्भव है। इसलिए श्रतिप्रतिपादित होनेसे प्रधानको अशब्द्‌ 
कहना युक्त नहीं है। श्रुति, स्मृति ओर तकेसे वह सिद्ध है, अतः वही 
जगत्‌का कारण है । 
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रतलग्रभां 
अक्षण्येव वेदान्तानां समन्वय इति नियमासिद्धि: फलम्‌, सिद्धान्ते नियमसिद्धिः इति 
विवेकः | पदविचारत्वादू अधिकरणानाम्‌ एतत्पादसंगतिः बोध्या | स्मार्तक्रमरूढिभ्याम्‌ 
अव्यक्तशब्दः प्रधानपरः, शब्दस्पर्शादिशून्यत्वेन योगसम्भवाच्च इत्याह-शब्दादी ति। 
प्रधानस्य वेदिकशब्दवाच्यत्वे का क्षतिः इत्यत आह--तदेवेति । “अजामेकाम!! 
( श्े० 2५ ) इत्याचा श्रुतिः, “हेतुः प्रकरतिरुच्यते'” इत्याद्या स्वृतिः, 'यदू अरुपं 
तदू जडप्रकृतिकम” इति न्यायः, ततो अक्षेव कारणमिति मतक्षतिः इति भावः । 
र्नग्रभाका अनुवाद 

इसलिए ब्रह्म एवं प्रधानके विकल्पसे कारण द्वोनेसे ब्रह्ममें द्दी वेदान्तोंका समन्वय 
हैं, इस नियमकी असिद्धि पूर्वपक्षमं फल है, सिद्धान्तमें उक्त नियमकी सिद्धि फल है । 
इन तीनों अधिकरणोंमें पदका विचार है, अतः पादसंगति है । सांख्यस्मृतिके क्रमसे 
ओर रूढ़ेसे अव्यक्तपद प्रधानपरक है ओर शब्द, स्पश आदरिरदित द्वोनेसे योगका 
संभव है, इससे भी प्रधानपरक है, ऐसा कद्दते हैं--'“शब्दादि” इत्यादिसे। प्रधान 
यदि श्रुतिप्रतिपादेत हो, तो क्या द्वानि है १ इसपर कहते ईं--“तदेव”” इत्यादि । 
'अजामेकाम' इत्यादि श्रुति है, “देतुः प्रकृतिरुच्यते” इत्यादि सांख्यस्मृति है, 'यदल्पं तद्‌ 
जड़प्रकृतिकम' ( जो परिच्छिन्न है, वह जंड़से उत्पन्न है ) इत्यादि न्याय है। इस प्रकार 
ब्रह्म ही जगतूका कारण है, इस मतकी क्षति होती है ऐसा पूर्वपक्षका आशय है । 
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भाष्य 

नेतदेवम्‌ । नद्ेतत्‌ काठकवाक्यं स्म्ृतिप्रसिद्धयोम॑हदव्यक्तयोरस्तित्व- 
परम्‌ । नद्यत्र यादर्श स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्र कारण त्रिगुर्ण प्रधान तादइशे 
प्रत्यभिज्ञायते, शब्दमात्र छत्राव्यक्तमिति प्रत्यभिनज्ञायते । स च शब्दो न 
व्यक्तमव्यक्तमिति योगिकत्वादन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुलेक्ष्ये च प्रयुज्यते, 
न चा5यं कस्मिश्रिद्‌ रूढ) | या तु प्रधानवादिनां रूढि।, सा तेषामेव पारि- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा नहीं है। क्‍योंकि यह काठकवाक्य सांख्यशास्रप्रसिद्ध 
महत्‌ ओर अव्यक्तके अस्तित्वका बोधक नहीं है, क्योंकि जैसा सांख्यशास्र- 
प्रसिद्ध जगत्‌कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है वेसे अव्यक्त-प्रधानकी प्रद्यमिज्ञा 
यहां नहीं होती । यहां तो केवल अव्यक्त शब्दमात्रकी प्रत्यमिज्ञा होती है, और 
वह शब्द जो व्यक्त नहीं है--वह अव्यक्त है, इस प्रकार योगिक होनेसे सूक्ष्म 
एवं सुदुलक्ष्य अन्य पदार्थमें भी प्रयुक्त हो सकता है और काठकश्रतिमें पठित 
अव्यक्त शब्द किसी अर्थमें रूढ़ नहीं है, जो प्रधानवादियोंकी रूढि है, वह 
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रत्नम्रभा 
सूत्र नजथे वदन्‌ सिद्धान्तयति--नेतदिति । प्रधानं वैदिक नेत्यत्र तात्य- 
थभाव॑ हेतुमाह--नहीति । ननु प्रधानस्थाअत्र भ्रत्यभिज्ञानाद्‌ वैदिकत्वम्‌ इत्यत 
आह--नब्त्रेति । ननु शब्दप्रत्यभिज्ञायाम्‌ अथोंडपि प्रत्यभिज्ञायते इत्याशडक्‍्य 
योगिकात्‌ शब्दादू असति नियामके ना3र्थविशेषधीरित्याह--स चेति । रुब्या 
तद्घीरित्याशडक्य रूढिः कि लोकिकी स्मार्ता वा, नाउञ्चया इत्याहइ--न चेति । 
द्वितीय प्रयाह--या त्विति। पुरुषसंकेतो नाअनादिवेदाथनिर्णयहेतुः, पुंमतेः 
त्वप्रभाका अनुवाद 

सूत्रमें सिथित “नज” के अथकों कहते हुए सिद्धान्त करते हँ--“'नैतद्‌” इत्यादिसे । 
प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं दें, इस विषयमें श्रुतिके तात्ययऋ्ा अभावरूप देतु कहते हँं-- 
“नहिं” इत्यादिसे । परन्तु यहां प्रधानकी प्रत्याभिज्ञा दोती है, इसलिए प्रधान वेदिक--- 
श्रुतिप्रतिपादित हैं, इस शंकाकों दूर करनके लिए कहते हैं--'नश्यन्न” इत्यादि । परन्तु 
शब्दकी प्रत्यभिज्ञा दोनेसे अथकी भी प्रत्याभेज्ञा होगी, ऐसी आशंका करके “न च” इत्यादिसे 
समाधान कद्दते हैं कि कोई नियामक न हो, तो योगिकशब्दसे विशिष्ट अथ्थंकी श्रतीति नहीं 
होती है। तब रुड़िसे प्रधानकी प्रतीति होगी, ऐसी आशंका हो, तो वद्द राढ लौकिक है, या 
सांख्यस्मृतिकी हैं ? लोकिक रूढि तो नहीं हो सकती, ऐसा कद्दते हँ--'न चर” इत्यादिसे । 
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(१) अत्यन्त दुरूुंक्ष्य । (२) प्रधान जगत॒का कारण दे--ऐसा कदनेवाले । 
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मसाधष्य 


भाषिकी सती न वेदार्थनिरूपणे कारणभाव॑ प्रतिपद्यते। न च क्रममात्र- 
सामान्यात्‌ समानार्थप्रतिपत्तिभवत्यसति तद्गपप्रत्यभिन्ञाने, नश्श्वथ्थाने 
गां पद्यत्नश्रोअ्यमित्यमूढो5ध्यवस्यति | प्रकरणनिरूपणायां चाअत्र न 
परपरिकल्पित प्रधान प्रतीयते, शरीररूपकविन्यस्तगृहीते। । शरीर ब्त्र 
भाष्यका अनुवाद 

उन्हींकी पारिभाषिक होनेसे वेदार्थका निरूपण करनेमें कारण नहीं हो सकती । 
अर्थके रूपकी प्रद्मभिज्ञा न हो तो केवछ क्रमकी समानतासे समान अर्थका 
बोध नहीं होता। कोई मी समझदार आदमी घोड़ेके स्थानपर बैलको देख- 

“यह घोड़ा है?” ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, और यहां प्रकरणका निरूपण 
करनेपर प्रतिपक्षीसे कल्पित प्रधानकी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहां रथ 
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रत्नप्रभा 

विचित्रत्वादित्यथे:। यत्तु स्मार्तक्रमप्रत्यभिज्ञया क्रमिका्थ: स्मार्त एवेति, तत्राउ5-ह--- 
नच क्रमेति। खानात्‌ तद्गपप्रत्यभिज्ञानशह्लायाम्‌ू असति इत्यनन्वयात्‌ नजो 
व्यत्यासेन अतद्गपत्य तद्गपविरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञाने सति इत्यर्थ:। पूर्वज्ञातरूपार्थस्य 
स्‍्थाने तह्विरुद्वधाथैज्ञेने सति तस्य धीः नासए्ति इत्यत्र दृष्टान्तमाह--नहीति । 
प्रकृते नास्ति विरुद्धज्ञामम्‌ इत्याशडक्य प्रकरणात्‌ शरीरज्ञानमस्ति इत्याह-- 
प्रकरणेति । शरीरमेव रूपकेण रथसाहर्येन विन्यस्तं शरीररूपकविन्यस्तम्‌, तस्य 


पूरववाक्ये आत्मबुद्धयोः मध्यस्थानपठितस्य अन्नापि मध्यस्थेन अव्यक्तशब्देन 
रतत्नम्रभाका अनुवाद 
सांख्यस्मृतिकी भी रूढि नहीं हें, ऐसा कहते हैं--“या तु” इत्यादिसे । पुरुषसंकेत अनादि 
बेदका अथनिणय करनेमें हेतु नहीं हा सकता, क्योंकि पुरुषकी मति विचित्र होती हैं, ऐसा 
तात्पये है । परन्तु सांख्यस्मतिके क्मकी यहाँ प्रत्यभिशा होनेसे क्रमक अथ भी स्मृति 
कथित दी हंं, यह जो कथन है, उसका समाधान करते दं--““न च क्रम” इत्यादिसे । स्थानसे 
उसीकी प्रत्यभिज्ञा हो, ऐसी शंका दोनेपर 'अस्ति! का अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए 
नज्‌' के व्यत्याससे अतद्रप-उससे विरुद्धकी प्रत्याभिज्ञा होनिपर, ऐसा अथे करना चाहिए । 
ज्ञात पदार्थके स्थानपर उससे विरुद्ध पदा्थंकों ज्ञान होनेपर उसकी ( ज्ञातकी )2 
प्रताति नहीं द्वोती, इस विषयमें दृश्ान्त कहते हैँ--“नदि” इवत्यादेसि । अ्रकृत 
विषयमें विरुद्ध ज्ञान नहीं दे, ऐसी आशंका करके प्रकरणसे शरीरका ज्ञान द्ोता है, ऐसा कद्दते ं--- 
“प्रकरण” इत्यादिस । रूपक अथात्‌ रथ साहश्यसे विन्यस्त शरीर द्वी शरीररूपकविन्यस्त है। पूव- 
वाक्यमें आत्मा ओर बुद्धिके मध्यमें शरीर पढ़ा गया है, इसलिए यहां भी मध्यके अव्यक्तशब्दसे 
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(१) वस्तु । 
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चिट चञ्िन्‍टा 


भाष्य 

रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिगृद्यते | कुतः ? प्रकरणात्‌ परिशेषाच | 
तथा हनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूुपकक्लपिं 
दर्शयति-- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥। 

इन्द्रियाणि हयानाह॒र्विषयांस्तेषु गोचरान । 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण/ ( का० १।३॥३,४ ) इति। 

भाष्यका अनुवाद 

रूपकसे विन्यस्त झरीरका ही ग्रहण है। निससन्देह, यहांपर रथरूपकसे 
विन्यस्त शरीरका ही अव्यक्तशब्दसे ग्रहण किया है । किससे ? प्रकरणसे और 
परिशेषसे। क्योंकि समनन्तर अतीत ग्रन्थ रथी, रथ आदिके साथ आत्मा, शरीर 
आदिके रूपककी कल्पना दिखलाता है--आत्मानं रथिनं विद्धि०” ( आत्माको 
रथी और शरीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथि ओर मनको छगाम जानो, 
इन्द्रियों अभ्व हैँ ओर विषय उनके मागे हैं, देह, इन्द्रिय और मनसे युक्तको 
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रत्ग्नभा 
ग्रहणात्‌ न ॒प्रधानस्यथ वेदिकत्वमिति सूत्रार्थ:। स्मार्तक्रमः किमिति त्यक्तव्य 
इत्याशडक्य श्रोतक्रमस्य प्रकरणादनुग्रहेण बलवत्त्वात्‌ इत्याह-कुत इत्यादिना । 
तदुभय॑ विवृणोति--तथा हीति । रूपकक्लरूघ्ति:-साहइ्यकल्पना । प्रग्रह:- 
अश्वरशना । यदा बुद्धिसारथिः विवेकी, तदा मनसा इन्द्रियहयान्‌ विषमविषय॑- 
मार्गाद्‌ आकर्षति । यदि अविवेकी, तदा मनोरशनाबद्धान्‌ तान्‌ प्रवर्तयतीति 
मनसः प्रग्रहत्वं युक्तम । तेषु--हयेषु, गोचरान्‌-मार्गानू। ननु स्वतः चिदात्मनो 
भोगसम्भवात्‌ , कि रथादिना इत्यत आह--आत्मेति । आत्मा-देहः, देहादि- 
रनप्रभाका अनुवाद 
शरीरक। ग्रहण होनेसे प्रधान श्रतिप्रतिपादित नहीं हे, ऐसा सूत्रका अथ हैं । परन्तु स्मृतिका 
कम व्याज्य क्यों है, ऐसी आशंका करके प्रकरण आदिके अनुग्रदसे श्रुतिकम स्मघृतिकमसे 
बलवत्तर है, ऐसा कद्दते हैं--“किम” इत्यादिसि । प्रकरण ओर परिशेष इन दोनोंका 
विवरण करते हैं--“तथा दि” इत्यादिसि । रूपकक्तृप्ति--साहइयक्री कल्पना । प्रग्नह--- 
लगाम । यदि बुद्धिरूप सारथि विवेकशील द्वोता है, तब मनकृपी लगामसे इन्द्रियरूपी 
अश्वोंका विषयरूपी विषम मागमेंसे खींच लेता है, यदि वह अविवेकी होता है, तो मनरूपी 
लगामसे बंधे हुए अश्वोंकों उस मागेमें चलाता है, इस प्रकार मनको लगाम कह्दना युक्त 
हैंँ। तेषु--अश्वोके, गोचर--माग । यदि कोई कह्दें कि चिद/त्मामें स्वतः भोगका संभव है, 
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ग्राष्य 
तैश्रेन्द्रियादिभिरसंयते! संसारमधिगच्छति । संयतेस्त्वध्वनः पार तह़िष्णोः 
परम पदमापोतीति दशेयित्वा, कि तदध्वनः पारं विष्णो! परम पदमि 
त्ययामाकाइयास, तेम्य एवं प्ररृतेम्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मा- 
नमध्वनः पार विष्णोः परम॑ पर्द दशेयति--- 


इन्द्रियेम्यः परा ह्यथा अर्थभ्यश्र परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष! परः । 

पुरुषान्न पर किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः ॥।' 

( का० १।३॥१०, ११ ) हृति। तत्र य एवेन्द्रियादयः पूर्व्यां रथरूपक- 
कल्पनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृद्यन्ते प्रक्रृतहानाप्रकृत- 
भाष्यका अनुवाद 
विद्वान भोक्ता कहते हैं ) वे इन्द्रिया आदि असंयत--अनियमित हों, तो उन- 
से जन्म-मरणपरम्पराको प्राप्त होता है ओर संयत हों तो आवागमनरहित 
विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है, ऐसा दिखलाकर आवागमनरद्िित विष्णुका 
परम पद कोन है, ऐसी आकांक्षा होनेपर--इन्द्रियेभ्य: परा ह्यथो०” ( इन्द्रियों- 
से विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है ओर बुद्धिसे 
महान--जीव श्रेष्ठ है, महान्‌ जीवसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष 
श्रेष्ठ है, पुरुषसे कुछ श्रेष्ठ नहीं है वह अन्तिम सीमा है, वही उत्कृष्ट गति है। ) 
यह श्रुति प्रकृत इन्द्रिय आदिसि पर परमात्माको ही आवागमनरहित विष्णुका 
'परम पद कहती है। उस श्रतिमें रथरूपककी कल्पनासें अश्व आदि रूपसे जो 
इन्द्रिय आदि प्रकृत हैं, प्रकूकी हानि ओर अप्रकृतकी कल्पनारूप 
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रत्नमभा 
सडगकर्पनया भोक्तृत्वम्‌, न स्वतः, असड्गत्वादित्यर्थ:। अघुना रथादिभिः 
गन्तव्य वदन्‌ आकाडक्षापू्वकम उत्तरवाक्यमाह--तैश्रेत्यादिना । शरीरस्य 
प्रकृतत्वेषषि अव्यक्तपदेन प्रधान गृह्मतामित्तः आह--तत्र य एवेति। एवं 
रत्नश्भाका अनुवाद 
रथ आदिकी क्या आवश्यकता है, इसपर कद्दते हैं--'“आत्मा” इत्यादिसे । आत्मा--देह । 
देह आदि संगकी कल्पनासे आत्मा भोक्ता होता है, स्वतः भोक्ता नहीं है, क्योंकि असंग दे । 
अब रथ आदिसे गंतव्य कया है, यह कहते हुए आशकांक्षापूवेक उत्तर वाक्य कहते हैं-- 
“तैश्व” इत्यादिसे । यद्यपि शरीर प्रकृत है, तो भी अव्यक्तशब्दसे प्रधानका द्वी ग्रहण करो, 
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भाष्य 
प्रक्रियापरिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोबुद्धयस्तावत्‌ पूर्वश्रेह च समानशब्दा 
एव, अथोस्तु ये शब्दादयों विषया इन्द्रियहयगोचरत्वेन निर्दिष्टाः तेषां 
चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्‌, इन्द्रियाणां च ग्रहत्वमू, विषयाणामतिग्रहत्वम्‌ , 
( बृ० ३।२ ) इति श्रुतिप्रसिद्धे!। विषयेभ्यश्र मनसः परत्वम्‌, मनोमूल- 
त्वाद्‌ विषयेन्द्रियव्यवहारस्थ । मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि ह्यारु्य भोग्य- 
जात॑ भोक्तारघुपसपंति । बुद्धेरात्मा महान परो यः स आत्मान रथिन 
भाष्यका अनुवाद 
दोषके निवारणके लिए उनका ही इस श्र॒तिवाक्यमें ग्रहण किया जाता है । 
उनमेंसे इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि पूर्ववाक्‍्य में ओर यहां समान शब्दोंसे ही निर्दिष्ट 
हैं। अर्थ अथौत्‌ शब्द आदि विषय जो इन्द्रियरूप अश्ोंके मार्गरूपसे 
निर्दिष्ट हैं, वे इन्द्रियोंसे पर हैं, 'इन्द्रियाणां ग्रहत्व॑ं०” ( इन्द्रिया ग्रह हैं ओर 
विषय अतिग्रह हैं ) ऐसा श्रतिमें प्रसिद्ध है। ओर विषयोंसे मन श्रेष्ठ हे, 
क्योंकि विषय और इन्द्रियॉँका व्यवहार मनके अधीन है। बुद्धि मनसे अ्रेष्ठ 
है, क्‍योंकि भोग्य पदार्थ बुद्धिरर आरूढ होकर भोक्ताके पास जाते हैं। 
जो आत्मान रथिनं विद्धि! ( आत्माको रथी जानो ) इस प्रकार रथीरूपसे 
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रतनत्रमा 
प्रकरणं शोधयित्वा शरीरस्य परिशेषताम आनयति--तत्रेन्द्रियेत्यादिना । 
अर्थानां पूर्वमनुक्तिशड्कां वारयन्‌ परत्वम्‌ उपपादयति--अर्था इति । ग्रृहन्ति 
पुरुषपश्नु बन्नन्तीति अहाः--इन्द्रियाणि । तेषां ग्रहत्वं विषयाधीनम्‌, असति विषये 
तेषाम्‌ अकिश्वित्करत्वात्‌ । ततो गहेभ्यः श्रेष्ठा: अतिग्रहाः विषयाः इति बृहदारण्यके 
श्रवणात्‌ । परल्ं श्रेष्ठ्याभिप्रायम्‌, न तु आन्तरत्वेन इति भावः। सविकल्पकं 
रल्नग्रभाका अनुवाद 
इसपर कहते हैं--“तत्र य एव” इत्यादि। इस भश्रकार प्रररणका शोधन करके शरीर 
परिशेष--अवशिष्ट है, ऐसा दिखलाते हें--तत्रेन्द्रिय” इत्यादिसि। विषय पहले नहीं कह्टे 
गये हैं, इस शंकाका निराकरण करते हुए उनमें श्रेष्ठता दिखलाते हँ--अर्थाः” इत्यादिसे । 
प्राण, जिह, वाकू, चह्ठ, श्रोत्र, मन, हस्त ओर त्वचा, इन आठ इन्द्रियोंकों श्रुतिने प्रह कद्दा 
है, क्योंकि इन्द्रियां पुरुषरूपी पशुका ग्रहण--बन्धन करती हैं अथोत्‌ उसको अपने वशरमें 
करती हैं। परन्तु जबतक इन्द्रियाँ इस पुरुषपश्लुकों गन्धथ, रस, नाम, रूप, शब्द, काम, 
कर्म और स्पशेका उपहार नहीं ऋरतीं तबतक इन्द्रियां स्वरूपसे पुरुष पशुकों अपने वशरमें 
नहीं कर सकतीं । इस प्रकार विषयोंके अधीन होनेसे इन्द्रियॉकी श्रद्द कद्दा हे । उनसे विषय 
अ्रष्ठ हैं, अतः बृद्ददारण्यकमें वे अतिप्रह कद्दे गये दे। परत्व श्रष्ठताके अभिप्रायसे कहा 
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भाष्य 
विद्धि! इति रथित्वेनोपक्षिप्तः | कुंतः ? आत्मशब्दात्‌। भोक्तुश्न भोगोप- 
करणात्‌ परत्वोपपत्तेः | महत्त्वं चाउस्य स्वामित्वादुपपन्नम्‌। अथवा-- 

'मनो महान्मतित्रेज्ञा पूृद्धि! रूयातिरीश्वरः । 

प्रज्ञा संविचितिश्रेव स्वृतिश्व परिपख्यते ॥' इति स्मृतेः, 

यो ब्रक्माणं विदधाति पूते यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे ।' (श्वे ०६१८) 
इति च श्रुतेयां प्रथमजस्य दिरिण्यगरभेय बुद्धिः, सा सर्वासां बुद्धीनां 
भाष्यका अनुवाद 

निर्दिष्ट महान आत्मा है, वह बुद्धिसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मदब्द्स यह प्रद्यभिज्ञा 
होती है। भोक्ताको भोगकी सामग्रियोंसे श्रेष्ठ कहना ठीक ही है, खवामी होनेसे वह 
महान भी है। अथवा 'मनो मद्दान्‌ मतिन्रेद्या०” (समश्िबुद्धि मननशक्ति, भावी 
निश्चय, व्यापक, आत्मा, - भोग्यवगेकी नगरी, तात्कालिक निमश्चय, कीतिशक्ति, 
न्रिकालनिश्चय, संवित्‌ , चितू, ओर स्मृति कही जाती है ) इस स्मृतिके अनु- 
सार एवं “यो ब्रह्माणं विद्धाति पूष ०” ( जो पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है ओर 
जो उसकी बुद्धिमें वेदोंका आविभोव कराता है ) इस श्रुतिके अनुसार प्रथम 
उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भकी बुद्धि सब बुद्धियोंकी आधार है। वही यहां महान्‌ 
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रत्नम्भा 
ज्ञानमू-मनः, निर्विकल्पकम्‌--निश्चयात्मिका बुद्धिः, आत्मशब्दात्‌ स एव बुद्ेः 
पर;, ग्रत्यभिज्ञायते इति शेष: | हिरण्यगर्भामेदेन अक्मादिपदवेद्या समष्िबुद्धि: 
महान्‌ इत्याह--अथवेति । (१) मननशक्ति:, (२) व्यापिनी, (३) भाविनिश्चय:, 
(9) ब्रह्मा--आत्मा, (७५) भोग्यवर्गाश्रयः, (६) तात्कालिकनिश्चयः, (७) कीर्ति- 
शक्तिः, (८) नियमनशक्ति:, (९) त्रेकालनिश्वयः, (१०) संविदू--अभिव्यज्ञिका, 
(११) चिदू, (१२) अध्यस्तातीतसवार्थग्राहिणी, समष्टिबुद्धिः इत्यर्थ:। हिरण्य- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
गया है, आन्तरत्वके अभिप्रायसे नहीं। सविकल्पक ज्ञान मन दै ओर निर्विकल्पक ज्ञान 
निश्चयात्मक बुद्धि हैें। “आत्मशब्दात्‌'के बाद '्रत्यभिशायते! इतना शेष समझना चाहिए 
अथात्‌ आत्मशब्दसे प्रत्यभिज्ञा होती दे कि वद्दी बुद्धेसि पर द्वे। दिरिण्यगर्भसे अभिन्न ब्रह्मा 
आदि पदोंसे वाच्य समश्युद्धि महान है, ऐसा कहते हैं--“अथवा”” इत्यादिसे । समश्िवुद्धि 
मननशक्ति, व्यापक, भावी निश्चय, आत्मा, भोग्य पदार्थोका आश्रय, तात्कालिक निश्चय, 
कीर्ति-शक्ति, नियमनशक्ति, जैकालिक निश्चय, अथेको अभिव्यक्त करनेवाली, चित्‌ और अध्यस्त 


क्षतीत सब पदार्थोका स्मरण करानेवाली कही जाती दे। यह द्रिण्यगर्भेकी बुद्धि है, इस विषय में 
९५९५ 
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भाष्य 
परमा प्रतिष्ठा, सेह महानात्मेत्युच्यते | सा च॒ पूर्वत्र बुद्धिग्रहणेनेव ग्रहीता 
सती हिरुगिहोपद्श्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यों बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । 
एतस्मिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणेव परेण पुरुपग्रहणेन रथिन आत्मनों 
ग्रहणं द्रष्टटयम्‌ , परमाथतस्तु परमात्मविज्ञानात्मनोमेदाभावात्‌ । तदेव॑ 
शरीरमेवेक परिशिष्यते तेषु | इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपद- 
दिदशयिषया समनुक्रामन परिशिष्यमाणेनेहान्त्यनाव्यक्तशब्देन परिशिष्य- 
भाष्यका अनुवाद 
आत्मा कही गई है। यद्यपि पहले वह बुद्धिशब्दके ग्रहणसे ग्रहीत थी ही, 
तो भी यहां उसका प्रथक्‌ उपदेश है, क्योंकि वह भी हमारी बुद्धिसे श्रेष्ठ है, 
यह ठीक ही है। परन्तु इस पक्षमें अनन्तर आनेवाले परमात्मविषयक पुरुष- 
शब्दके ग्रहणस रथी आत्माका ग्रहण समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रीति- 
से परमात्मा ओर विज्ञानात्मामें कोई भेद नहीं है, इस प्रकार उनमें केवल एक 
शरीर ही बच जाता है। परम पदको दिखानेकी इच्छासे पूर्वकथित अन्य 
इन्द्रिय आदिका अनुसरण करनेवाला बेद्‌ यहां अवशिष्ट रहनेवाले अव्यक्तदशब्द- 


रत्नम्रभा 
गर्भस्य इय बुद्धिरस्ति इत्यत्र श्रतिमाह--य इति । ननु अप्रकृता सा कथमुच्यते, 
तदुक्तो च प्रधानेन किमपराद्धमित्त आह--सा चेति | हिरुक्‌-प्रथक्‌ । पूवे 
व्यष्टिबुद्धयमेदेन उक्ता, अत्र ततो भेदेन परत्वमुच्यते इत्यथ्थः । तर्हि रथरथिनों 
द्वी परिशिष्टो स्ाताम, नेत्याह--एतस्मिस्त्विति । अतो रथ एव परिशिष्ट 
इत्याह-तदेवमिति । तेषु पूर्वोक्तेषु षट्पदार्थेषु इत्यर्थ:'। परिशेषस्य फलमाह--- 
इतराणीति । वेदो यमो वा इति शेष: | दशयति चेति सूत्रभागो व्याख्यातः । 
रलप्रभाका अनुवाद 
प्रमाण भूत श्रुतिको कहते हैं--“यः” इत्यादिसे । यदि कोई कह्दे कि द्िण्यगर्भकी बुद्धि तो 
प्रकृत नहीं है, वद्द केसे कद्दी गई, और वह्द जब कही गई तो प्रधानने क्या अपराध किया 
है! इसपर कद्दते हैं--'सा च” इत्यादिसि। हिरुकू-एथक्‌ । पहले व्यश्बिद्धिसे द्विस्ण्य- 
गर्भकी बुद्धि अभिन्नरूपसे कद्दी गई है, यद्वां भिन्नरूपसे उससे श्रेष्ठ कह्दी जाती है, ऐसा अथे 
है। यदि कोई कह्दे कि दिरण्यगर्भकी बुद्धि मद्दान्‌ आत्मा है, इस पक्षमें रथ और,जो भोक्ता रथी 
है, वे दोनों परिशिष्ट हें, इसका निराकरण करते हैँं--“एतस्मिस्तु” इत्यादिस । इसलिए रथमात्र 
परिशिष्ट है, ऐसा कहते हैं--“तदेवम्‌” इत्यादिसे। 'तेषु---पूर्वोक्त छः पदार्थोमें। परिशेषका फल 
कहते हैं--““इतराणि” इत्यादिसे । 'दशयति'के बाद “'बेदः यमों वा' इतना शेष समझना चाहिए। 
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भाष्य 

मां प्रक्ृतं शरीर दशयतीति गम्यते | शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदना- 
संयुक्त हमविद्यावतों भोक्‍तुः शरीरादीनां रथादिरूपककल्पनया संसार- 
मोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विवक्षिता | तथा च-- 

"एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 

दब्यते त्वायया बुद्धथा सक्ष्मया सक्ष्मदशिमिः।॥ ( का०१।३॥१२ ) 
इति वेष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्वा तदवगमार्थ योगं दशयति- 

'यच्छेद्वादानसी प्राज्ञस्तचच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥। 

भाष्यका अनुवाद 

से अवशिष्ट रहनेवाले प्रक्ृत शरीरकों ही दिखलाता है ऐसा समझा जाता 
है। शरीर आदिकी रथ आदिके साथ रूपककल्पना द्वारा शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, विषय ओर वेदनासे संयुक्त अविद्यावान भोक्ताके संसारगमन ओर मोक्ष- 
गमनके निरूपणसे प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, यह ज्ञान यहां विवक्षित है। इसी 
प्रकार 'एप सर्वेषु भूतेषु०” ( सब प्राणियोंमें गूढ़ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता, 
परन्तु सूक्ष्मदर्शी--सूक्ष्मविषयोंके ग्रहणमें समथे एकाग्र बुद्धिसि उसका साक्षा- 
त्कार करते हैँ ) इस प्रकार विष्णुका परम पद दुज्ञय है ऐसा कहकर उसके 
ज्ञानके लिए यच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञ:०” (प्राश्ष पुरुष वाणीका मनमें छूय करे 
मनका बुद्धिमें, बद्धिका भहान्‌ आत्मामें और महान्‌ आत्माका श्ञान्त आत्मामें 








बे जलनपमननटन-नीकान बन न पिलिनलनमन+ डन०न्‍«»«क 4५९७-43 स--.3५3>3+लक ॑आक ९७+-3य७->>७ 3५७५७०५०-० ५७०+३०-ककान» 


रत्रम्भा 

किच्च, ब्क्षात्मेकत्वपरे ग्रन्थे भेदवादिनां प्रधानस्थाइवकाशो नास्तीत्याह-शरीरे- 
त्यादिना । भोगः-वेदना । काठकग्रन्थस्य ऐक्यतात्पर्य गूढलज्ञेयलज्ञानहेतु- 
योगविधयो लिज्लञानि सन्ति इत्याह--तथा चेत्यादिना। अग्रया-समाधिपरि- 
पाकजा । वागिति--अत्र द्वितीयाछोपइछान्द्सः, मनसीति देध्ये च ॥ १॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 

इस ग्न्थसे 'दशेयति च” इस सूत्रभागका व्याख्यान हुआ। ब्रह्म ओर जीवकी एकताका प्रतिपादन 
करनेवाले इस ग्रन्धमें भेदवादियोंके प्रधानकी चर्चाका अवकाश ही नहीं है, ऐसा कद्दते हँ--- 
“शरीर” इत्यादिसे । वेदना-- सुख आदिका अनुभव । काठक ग्रन्थका तात्पय ब्द्यात्मैक्यमें है, 
गूढत्व, शेयत्व औरं ज्ञानकी द्वेतु योगविधियाँ इसकी समथक हैं, ऐसा कहते हैं--“तथा 
च” इत्यादिसे । “अग्नथा'--समाधिपरिपाकसे उत्पन्न हुईं । “यच्छेद्वाइमनसी'--वारचं' 
'मनसि”, इनमें द्वितीयाका लोप और इकारका दीघेत्व छान्‍्दस हैं ॥ १ ॥ 
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भाष्य 
(का० २।३।१३ ) इति। एतदुक्तं भवति--वार्च मनसि संयच्छेत, वागा- 
दिव्ेन्द्रियव्यापारमु॒त्युज्य मनोमात्रेणाउवतिष्ठेत ॥ मनो5पि विषयविक- 
ट्पाभिमु्ख, विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसाय- 
स्वभावायां धारयेत्‌ | तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तयेगयायां वा बुद्ध 
सक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्‌, महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवतति 
परस्मिन्‌ पुरुषे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति । तदेव पूर्वांपरालोचनायां 
नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्याथकाशः ॥ १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

लय करे ) यह श्रुति योग दिखलाती है। इसका तात्पये यह है कि वाणीका 
मनमें रूय करे अथोत्‌ वाक्‌ू आदि बाह्य इन्द्रियोंके व्यापारका त्याग करके 
केवल मनरूपसे अवस्थित रहे । मनमें मी विषयसम्बन्धी विकल्प 
उठते हैं, अत: उसमें विकल्परूपी दोषके दरशनसे उसका ज्ञानशब्दसे कथित 
निश्चयात्मक बुद्धिमें ढव करे । उस बुद्धिका भी महान-आत्मा भोक्तामें अथवा 
समाधिके परिपाकसे जात बुद्धिमें सूक्ष्मतासम्पादन द्वारा लव करे । उस महान 
आत्माका प्रकरणप्राप्त चरम सीमा शान्त आत्मा-परत्रह्ममें लव करे। इस 
प्रकारसे पूर्वापर पर्याछोचन करनेपर सिद्ध होता है कि प्रतिपक्षी द्वारा कल्पित 
प्रधानका यहां अवकाश ही नहीं है ॥१॥ 


सूक्ष्म तु तदहेलात ॥२॥ 


पदच्छेद--सूक्ष्मम्‌ , तु, तदह॑त्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--सूक्ष्मं तु-स्थूलशरीरारम्भक॑ भूतसूक्ष्म [ अव्यक्तपदेन गश्वते, 
कुतः ] तदह॑त्वात्‌-अव्यक्तशब्दाहतवात्‌ । 

भाषार्थ--स्थूछ्शरीरके आरम्मक भूतोंका सूक्ष्म भाग जो सूक्ष्म शरीर कह- 
लाता है, उसीका अव्यक्तरब्दसे ग्रहण द्वोता है, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ ही अव्यक्त 
शब्दके योग्य है अथौत्‌ अव्यक्तशब्दवाच्य है । 


सह 28 02 के कक या आल 
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भाष्य 


उक्तमेतत-प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दम्‌, न प्रधानमिति। 
हृदमिदानीमाशडक्यते--कथ मव्यक्तशब्दाहेत्वशरीरस्य, यावता स्थूल- 
त्वात्‌ स्पष्टररमिद शरीर॑ व्यक्तशब्दाहेमस्पष्टववचनस्त्वव्यक्तशब्द इति । 
अत उत्तरमुच्यते--सूक्ष्म त्विह कारणात्मना शरीरं विवष्ष्यते, सक्ष्मस्या5- 
व्यक्तशब्दाईत्वात्‌ । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमहँति, 
तथापि तस्य त्वारम्भक॑ भूतसक्ष्ममव्यक्तशब्दमहेति । प्रकृतिशब्दश् 
विकारे दृष्टट, यथा गोमिः श्रीणीत मत्सरम! ( ऋ० सं० ९।४६।४ ) 

भाष्यका अनुवाद 


प्रकरण ओर परिशेषसे कहा गया है कि अव्यक्तद्ब्द शरीरवाचक है, 
प्रधानवाचक नहीं है । अब यह श्ढा होती है कि जब स्थूल होनेके कारण शरीर 
स्पष्टतया व्यक्तशब्दप्रतिपाद्य प्रतीत हो रहा हे तब वह अव्यक्तदाब्दवाच्य केसे है ? 
अव्यक्तदब्द तो अस्पष्टका वाचक है। इसलिए उत्तर कहते हं--यहां अव्यक्त- 
डब्दसे कारणरूपसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है, क्‍योंकि सूक्ष्म अव्यक्तशब्दका 
वाच्य है। यद्यपि यह स्थूल शरीर स्वरूपस अव्यक्तशब्दके योग्य नहीं है, तो 
मी उसके आरम्भक भूतसूक्ष्म अव्यक्तशब्दके योग्य हैं। ओर प्रकृतिवाचक 
शब्द विकार अर्थमें प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'गोमि: श्रीणीत मत्सरम्‌०? (गायके 


अनितिरकतियक जनणन नल“ 








रत्नग्रभा 


सूक्ष्म त्विति । शक्षोत्तरत्वेन सूत्र व्याचष्ट-उक्तमेतदित्यादिना । कार्य- 
कारणयोः अमेदात्‌ मूलप्रकृतिवाचकाव्यक्तशब्देन विकारो रुक्ष्यते इत्यर्थः । 
गोभि:-गोविकारें: पयोभिः, मत्सरम-सोम॑ श्रीणीत-मिश्रितं कुर्यादिति यावत्‌ । 
“श्रीजू पाके” इति धातोलॉटि मध्यमपुरुषबहुवचनम्‌ एतत्‌ | अव्यक्तात्मना 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


इंकाके उत्तररूपसें सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“उत्तमेतत्‌” इत्यादिसे। काये और 
कारणके अभिन्न होनेसे मूलप्रकतिवाचक अव्यक्तशब्दसे विकार लक्ष्य द्वोता है, ऐसा अथे 
है। “गोभि:ः-गायके विकार अर्थात्‌ दूधके साथ मत्सर अर्थात्‌ सोमको मिलावे, ऐसा 
अथे है। पाकाथेक 'श्रीज” धातुके लोटके मध्यम पुरुषके बहुवचनका यह रूप हदे। 


(१) भ्रुतिमें घातुओंके अनेक अर्थ होनेसे मिश्रण रूप अर्थ किया गया है । 
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इति | श्रतिश्र-तद्वेदं तश्चेव्याकृतमासीत!' (बृ० १।४।७ ) इति इृदमेव 
व्याकृतनामरूपविभिन्ने जगत्‌ प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामरूपं 
बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दशयति ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

विकार--दूधके साथ सोमरसका मिश्रण करना चाहिए)। श्रति भी 'तद्धेदं ०, (तब- 
प्राक्‌ अवस्थामें यह जगत्‌ अव्याकृत था) इस प्रकार जिसमें नाम रूप व्याकृत हैँ, 
ऐसे विभिन्न इसी जगत्‌कों व्याकृत नाम रूपोंका जिसने पूर्व अवस्थामें ्ञाग किया 
है जो बीजशक्तिरूप है, उसीको अव्यक्तशब्दके योग्य दिखछाती है ॥२॥ 


'५-.3+०औ ७-७ +जत-क+७>२ ०० <>-+नन--++ल नमन >> जनम 





रलप्रभा 

कार्यस्य अव्यक्तशब्दयोग्यत्वे मानमाह--श्रुतिश्रेति । तर्हि--प्रागवस्थायाम्‌ इदं 

जगदू अव्याकृतमासीत्‌ , ह-किलेत्यथः | बीजरूपा शक्तिः संस्कारः तदवस्थम्‌ ॥२॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 


अव्यक्तशब्द अव्यक्तकायका वाचक है, इसमें प्रमाण देते हैं--“श्रुतिश्र” इत्यादिसे । 
तहिं--रुष्टिसे पहले । इृदम्‌ू--यह जगत्‌ अव्याकृत था। “ह' शब्द इतिबृत्तका सूचक है । 
बीजरूप जो शक्ति अथात्‌ संस्कार, तद्रप जगत्‌ ॥२॥ 

५ 


तदधीनलादर्थवत्‌ ॥ ३॥ 


पदच्छेद--तद॒धीनत्वादू, अथेवत्‌ । 
पदार्थोक्ति--तदधीनतवादू--ईंश्वराधीनत्वादू “ [ अव्यक्तस्य न खतन्‍्त्रता ], 
अर्थवत्‌--][ इंश्वरसहकारित्वात्‌ अव्यक्त ] प्रयोजनवत्‌ । 
भाषार्थ--अव्यक्त इश्वरके अधीन द्ोनेसे खतंत्र नहीं है और जगतूकी सृशिमें 
ईश्वरका सहायक होनेसे साथंक है । 


"969 ६७६० 





(१) नामरूप आदिसे व्याकार--स्पष्टीकरणको न प्राप्त हुआ, अव्यक्त । 
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ज्थ्स्म््म््म्म्मपपपपपपपयरययर्ययभफरस्सपमसम मच व ौेभ मम मम प्सेफ ेिे माया ४ मा ऋण णधप 
भाष्य 

अत्राह-यदि जगद्दमनभिव्यक्तनामरूप बीजात्मक॑ प्रागवस्थमव्य- 
क्तशब्दाहमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याउप्यव्यक्तशब्दाहेल्व॑ प्रति- 
ज्ञायेत, स एवं तहिं प्रधानकरणवाद एवं सत्यापच्चेत | अस्येव जगतः 
प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेना5भ्युपगात्‌ इति । 

अन्नोच्यते--यदि वर्य स्व॒तन्त्रां काश्ित्‌ प्रागवस्थां जगतः कारण- 
त्वेनाउभ्युपगच्छेम, प्रसज्ञयेम तदा प्रधानकारणवादम्‌ । परमेश्वराधीना 
त्वियस्माभि! प्रागवस्था जगतोडभ्युगम्यते, न स्वतन्त्रा । सा चाउ- 
वव्याभ्युपगन्तव्या, अथेवती हि सा। नहि तया विना परमेश्वरस्य 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी कहता है--नाम और रूपकी अभिव्यक्तिसे शून्य पृवोवस्थामें 
स्थित बीजात्मक यह जगत्‌ यदि अव्यक्तदाब्दप्रतिपाद्य़ माना जाय ओर उस 
रूपसे झरीर भी अव्यक्तदब्दप्रतिपाद्य है, ऐसी यदि प्रतिज्ञा की जाय, तो ऐसा 
होनेसे उसी प्रधानकारणवादकी प्राप्ति हो जायगी, क्योंकि प्रधान ही इस 
जगतकी प्रागवस्थारूपसे स्वीकृत हुआ है । 

सिद्धान्ती इसपर कहते हैं--यदि हम जगत्‌के कारणरूपसे किसी एक 
स्वतंत्र प्रागवस्थाका स्वीकार करें तो हम प्रधान कारणवादके अनुयायी हो 
सकते हैँ, परन्तु हम जगत्‌की प्रागवस्थाको परमेश्वरके अधीन मानते हैं, स्वतंत्र 
नहीं मानते । वह अवस्था तो अवश्य ही माननी पड़ेगी, क्योंकि उप- 





रजनी ा 





िभीशिललल्‍ल- “पटल न ऑिौीणाओओओल आओ सनिज ना «। 





जन नज+ बन. 





रत्नप्रभा 
तदिति। अपसिद्धान्तशह्लोत्ततत्वेन सूत्र व्याचष्टे--अत्राहेत्यादिना । 
तहिं-तदा, एवं सति-ब्ूक्ष्मशब्दितप्रागवस्थाभ्युपगमे सति । 
ईश्वरे कल्पिता तत्नियम्येत्मछगीकारात्‌ न अपसिद्धान्त इत्याह-अन्रोच्यते 
हत्यादिना । कूट्थब्रह्मणः खष्ट्वसिद्धयथमविद्या स्वीकार्या इत्युक्तम्‌। बन्ध- 
र्नप्रभाका अनुवाद 


अपाधिद्धान्तशड्डके उत्तररूपसे सूत्रकी व्याख्या करते हैं--“अत्राह” इत्यादिसे । 'तहिं'-- 
तब । एवं सति--सूक्ष्मसंशञक प्रागवस्थाका स्वीकार करनेपर अथोत्‌ पू्वोवस्थासे युक्त जगत्‌ 
अव्यक्तशब्दके योग्य है, ऐसा माननेपर । जगत्‌की पूर्वावस्था ईश्वरमें कल्पित है और इंश्वरके 


अधीन है, ऐसा अंगीकार करनेसे कोई अपसिद्धान्त नहीं होता है, ऐसा कहते हैं--- 
“अन्नोच्यते” इत्यादिसि । कूटस्थ ब्रह्मका खष्ट्त्व सिद्ध करनेके लिए अविद्याका स्वीकार करना 
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साष्य 
खष्ट्त्व सिद्ध्यति, शक्तिरहितस तस्य प्रवृत््यनुपपत्ते; | प्क्तानां च पुनर- 
नुत्पत्तिः | कुतः ! विद्यया तस्या बीजशक्तेदोहात्‌। अविद्यात्मिका हि 
बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्तिः, यख्यां 
खरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः। तदेतदव्यक्त कचिदाकाश- 
शब्दनिर्दिष्मू--एतस्मिन्नु ख़तबक्षे गाग्याकाश ओतबश् प्रोत्थ' 
भाष्यका अनुवाद 


योगिनी है । उसके बिना परमेश्वर स्रष्टा ही नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति- 
शून्य होनेसे उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। मुक्त आत्माओंके बन्धकी 
पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि विद्यासे उस बीजशक्तिका नाश हो जाता है। 
अविद्यास्वरूप वह बीजशञक्ति अव्यक्तशब्दसे कही जाती है, परमेश्वरके 
आश्रित रहती है, मायामयी एवं महासुषुप्ति है, जिसमें स्वरूपके ज्ञानसे रहित 
संसारी जीव सोते हैं। वह अव्यक्त कहीं आकाशशब्दसे कहा गया है, क्‍योंकि 
'एतस्मिन्नु ०? ( हे गार्गि | इस अविनाशी तस्वमें आकाश ओत-प्रोत है ) ऐसी 
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लाली नल लिन ननलआिल जाली अल जिन शव लिली आन 


रलग्मभा 
मुक्तिव्यवथार्थभपि सा स्वीकार्या इत्याह--मुक्तानामिति। यजन्नाशात्‌ मुक्तिः 
सा स्वीकार्या, तां विनेव सश्टी मुक्तानां पुनः बन्धापत्तिरित्यथ: | तस्याः परपरि- 
कह्पितसत्यखतन्त्रप्धानाद्‌ वैलक्षण्यमाह--अविद्येत्वादिन | मायामयी-- 
प्रसिद्धमायोपमिता लोके मायाविनों मायावत्‌ परतन्त्रेत्यथः । जीवमेदोपापित्वे- 
नापि सा स्वीकायों इत्याह--महासुषृप्तिरिति। बुद्धबाद्युपाधिमेदादू जीवा 
इति बहुक्तिः। अविद्यायां अ्रतिमप्याह--तदेतदिति । आकाशहेतुत्वाद्‌ 
रन्रप्रभाका अनुवाद 
चाहिए ऐसा पीछे कद्दा गया हे, अब बन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्थाके लिए भी उसका स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा कहते हें--“'मुक्तानाम्‌” इत्यादिसि। जिसके नाशसे मुक्ति होती हे, 
उस अवियाका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ही रष्टि दोनेपर मुक्त पुरुषोंका 
फिर बन्धन दो जायगा, ऐसा तात्पये दैे। यह आविदा सांख्यपरिकल्पित सत्य और स्वतंत्र 
प्रधानसे विलक्षण हे, ऐसा कहते--“अविद्या” इत्यादिसि। “मायामयी'--प्रसिद्ध मायासदश, 
लोकमें जैसे माया मायावीके अधीन द्वोती दे, वेसे दी अविया परतंत्र हे, प्रधानके समान स्वतंत्र 
नहीं हे। जीवभेदका कारण उपाधिरूपसे भी अविद्याका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कद्दते 
ह-भद्दासुषुप्ति” इत्यादिसे । बुद्धि आदि उपाधियोंके भेदसे 'जीवाः” ऐसा बहुवचन कहा है । 
अवियाकी सत्तामें प्रमाणरूपसे श्रुतिकों उद्धृत करते ई--“तदेतत्‌” इल्यादिसे। आकाशकी 


भषि० 7 तू० २ शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ७९१ 


५ 





माण्य 


(बृ० ३ । ८ । ११) शति श्रते! । कचिदक्षरशब्दोदितम्‌--“अक्षरात्परतः 
पर: (मु० २। १ ) इति श्रतेः। क्चिन्मायेति सूचितम्‌ू--'मायां 
तु प्रक्ृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वर्म! (इबे० ४७ | १०) इति मन्त्रवर्णाद। 
अव्यक्ता हि सा माया, तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्या&शक्यत्वात्‌। तदिदं 'महतः 
परमव्यक्तम्‌' इत्युक्तमव्यक्तप्र भवत्वान्महतः, यदा हेरण्यगर्भी बुद्धिमहान्‌ । 
यदा तु जीवो महान्‌ , तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज़जीवभावस्यथ महतः परम- 
भाष्यका अनुवाद 

श्रुति है। कहीं अक्षरशब्दसे कहा गया है, क्‍योंकि “अक्षरात्‌० ( सर्वश्रेष्ठ 
अक्षरसे उत्कृष्ट ) ऐसी श्रुति है। ओर कहीं वह मायाशब्दसे सूचित है, क्‍योंकि 
'मायां तु०” ( प्रकृतिको माया जाने ओर महेश्वरको मायावी जाने ) ऐसी श्रुति 
है। वह माया अव्यक्त है, क्‍योंकि वह ब्रद्मयसे अभिन्न है या भिन्न है, ऐसा 
उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। यदि महत्‌का अर्थ हिरण्यगर्भेकी बुद्धि 
हो, तो अव्यक्तसे महत्‌ उत्पन्न होता है, इसलिए “महतः परमव्यक्तम! (महतसे 
पर अव्यक्त है ) यहांपर वही पूवोवस्था कही गईं है। यदि महत्‌ शब्दका अर्थ 
जीव हो, तो मी जीवभावके अव्यक्ताधीन दहोनेसे 'महतः०” ऐसा कहा है। 
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कलश 


रत्नमभा 


आकाशः । ज्ञानं विना अन्ताभावात्‌ अक्षरम्‌, विचित्रकारित्वात्‌ माया इति मेदः। 
इदानीम्‌ अविद्याया ब्क्षाभेदान्यत्वाभ्याम्‌ अनिवोच्यत्वेन अव्यक्तशब्दाहँत्वमाह- 
 अव्यक्तेति | तसयथ महतः परत्व॑ कथमित्यत आह--तदिदमिति । यदा 
बुद्धिमहानू, तदा तद्भेतुत्वात्‌ परत्वम इत्यन्वयः | प्रतिबिम्बस्थ उपाधि- 
परतन्त्रत्वात्‌ उपाधेः प्रतिबिम्बातू परत्वमाह--यदा त्विति। हेतुं स्फुटयति- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
हेतु होनेसे अविद्या आकाश कही गई हे, तत्त्वज्ञानके बिना वद्द निबृत्त नहीं होती, अतः 
अक्षर-अविनाशी कद्दी गई है और विचित्र काये करनेवाली होनेसे माया कह्दी गई हैं, ऐसा 
भेद दै। अविया ब्रह्मससे अभिन्न दे या भिन्न हे, यद्द निवेचन नहीं किया जा सकता, इसालिए 
अनिवाच्य द्ोनेसे वह अव्यक्तशब्दके योग्य है, ऐसा कहते दें--“अव्यक्त” इत्यादिसे । 
अव्यक्त मद्दत्स पर किस प्रकार द्वै? इसपर कद्दते हैं--“तदिदम्‌” इत्यादिसे । “यदा बुद्धिः'** 
परत्वम” ( बुद्धि महान्‌ है, इस पक्षमें उसका कारण द्वोनेसे अव्यक्त उससे श्रेष्ठ हे ) ऐसा 
अन्वय है। उपाधिके अधीन होनेसे प्रतिबिम्बसे उपाधि श्रेष्ठ हे, ऐसा कद्दते हैं --““यदा तु” 


३०० 
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भाष्य 
व्यक्तमित्युक्तम्‌ । अविया श्वव्यक्तम्‌ , अविद्यावन्वेनेव जीवस्य सर्व: 
संव्यवहारः सन्ततो वर्तते । तच्चाव्यक्तगतं महतः परत्वमभेदोपचारात््‌ 
तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । सत्यपि शरीरवदिन्द्रियादीनां तद्विकारत्वा- 
विशेषे शरीरस्येवामेदोपचारादव्यक्तशब्देन ग्रहणम्‌ , इन्द्रियादीनां स्व- 
शब्दरेव ग्रहीतत्वात्‌ परिशिष्टत्वाच् शरीरस्य | 
अन्ये तु वर्णयन्ति--ह्िविध हि शरीर स्थूलं बक्ष्म च। स्थूले यदि 
दघुपलभ्यते सक्ष्म यदुत्तरत्र वक्ष्यतं--तदन्तरप्रतिपत्ता रंहति संपरि 
भाष्यका अनुवाद 
निश्चय यह अव्यक्त अविदया है। अवियद्यायुक्त होनेसे ही जीवके सब व्यवहार 
सदा चलते जाते हैं। महत्से परत्व जो कि अव्यक्तमें है, उसकी अभेदोपचारसे 
उसके विकार शरीरमें कल्पना की जाती है। यद्यपि शरीरके समान इन्द्रिय 
आदि भी उसके विकार हैं, तो भी अभेदोपचारसे अव्यक्तशब्द्से शरीरका ही 
प्रहण होता है, क्योंकि इन्द्रिय आदिका अपने वाचक शब्दोंसे ही ग्रहण किया 
गया है और दारीरमात्र ही अवशिष्ट है । 
दूसरे आचाये तो इस प्रकार व्याख्यान करते हँ--शरीर दो प्रकारका है 
स्थूल ओर सूक्ष्म । जो उपलब्ध होता है, बह स्थूल है ओर सूक्ष्म आगे “तदन्तर 
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रत्नप्रभा 


अविद्येति। अव्यक्तस्य परत्वेडषपि शरीरस्य कि जात॑ तदाह--त्चेति । ननु 
इन्द्रियादीनामू अपि अव्यक्ताभेदात्‌ अव्यक्तत्व॑परत्व॑च किमिति नोच्यते 
तत्राउपह--सत्यपीति । 
सूत्रद्वयस्य वृत्तिकृद्याख्यानम्‌ उत्थापयति--अन्ये त्विति। पश्चीकृतभूतानां 
सूक्ष्म अवयवाः स्थूलदेहारम्मकाः । सूक्ष्मशरीरं॑ प्रतिजीब॑ लिझ्लस्य॒आश्रयत्वेन 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । “आविया” इत्यादेसे देतुको स्पष्ट करते हैं। भले ही अव्यक्त पर हो, किन्तु इससे 
शरीर अव्यक्त हे, यद्द केसे सिद्ध हुआ, यद्द कहते हं--“तच्च”” इत्यादिसे। यदि कोई कहे कि 
इन्द्रिय आदि भी अव्यक्तसे अभिन्न हैं, तो वे भी अव्यक्त तथा पर क्यों नहीं कहदे जाते हैं, 
इसपर कहते हैं --“सत्यपि” इत्यादि । 
दोनों सूत्रोंका इत्तिकारामिमत व्याख्यान करते हैं--“अन्ये तु” इत्यादिसे । पश्चीकृत 
भूतोंके सूक्ष्म अवयव स्थूल देहदके आरम्भक हैं। लिंग शरीरके आश्रयरूपसे श्रत्येक जीवका 
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साष्य... 
प्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम! (ब्र० ३।१।१ ) इति | तच्चोभयमपि शरीर- 
मविशेषात्‌ पूर्वत्र रथत्वेन संकीतिंतम्‌, इह तु सक्ष्ममव्यक्तशब्देन परि 
गृद्यते, सूश्मस्या5व्यक्तशब्दाहत्वात्‌ । तदधीनत्वान्व बन्धमोक्षव्यवहारस्य 
जीवात्तस्य परत्वम्‌, यथा<थाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्पेन्द्रियेम्पः परत्व- 
मर्थानामिति । तैस्त्वेतद्‌ वक्‍तव्यम्‌ , अधिशेषेण शरीरह्यस्य पूर्वत्र रथत्वेन 
संकीतितत्वात्‌ समानयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयो! कर्थ सृक्ष्ममेव शरीरमिह 
गृह्यते न पुनः स्थूलमपीति । आम्नातस्या<थ प्रतिपत्तुं प्रभवामों ना55म्नात॑ 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिपत्तो ०? सूत्रमं कहा जायगा। वे दोनों शरीर समानरूपसे पूर्ववाक्य में 
रथरूपसे कहे गये हैं। यहां अव्यक्तशब्दसे केवल सूक्ष्म शरीरका ग्रहण होता 
है, क्योंकि सूक्ष्मका ही अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादन होता है। जेसे इन्द्रियोंका 
व्यापार अर्थोंके अधीन होनेसे अर्थ इन्द्रियोंसे श्रष्ठ कहे गये हैं, वेसे ही बन्ध 
ओर मोक्षका व्यवहार सूक्ष्म शरीरके अधीन होनेसे वह जीवसे पर--श्रेष्ठ 
कहा गया है। परन्तु उस मतवालोंसे यह पूछना चाहिए कि पूर्ववाक्यमें रथ- 
शब्दसे दोनों शरीरोंके समानरूपसे प्रतिपादित होनेके कारण दोनों समान रीतिसे 
प्रकत ओर परिशिष्ट हैँ, ऐसी स्थितिमें यहां अव्यक्तदब्दसे सूक्ष्म शरीरका ग्रहण 
क्यों होता है. ओर स्थूलका क्‍यों नहीं होता ? हम बेदका अर्थ ग्रहण कर 
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रतत्नपग्रभा 


- नियतमस्ति इति वक्ष्यते । देहान्तरप्राप्ती तेन युक्तो गच्छति परलोकमित्यथः । 

कर्थ तस्य महतो जीवातू परतवम्‌ इति आशडक्य द्वितीयसूत्र व्याचष्टें--- 

तदधीनत्वाच्रेति । अथैवत्‌ इति सूत्रस्थदृष्टानत्म आह--यथेतिं । 

तद्गययाख्यानं दूषयति--तैरिति । अव्यक्तपदबलात्‌ प्रकृतमपि स्थूरू त्यज्यते 

इति शझ्ते--आम्नातस्येति । एकार्थबोधकानां शब्दानां मिथ आकाछ्क्षया 
र्वप्रभाका अनुवाद 


सूक्ष्मशरीर अवश्य रद्दता है, ऐसा कहेंगे । देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर जीव उससे युक्त होकर पर- 
लोक जाता दे, ऐसा सूत्रका अथे है। मद्दत्‌ जीवसे पर किस प्रकार है, ऐसी आशंका करके दूसरे 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं--“तदधीनत्वाच”” इत्यादिसे । सूत्रस्थ 'अथेवद?” इस दृष्ान्तको कहते 
हें --“यथा” इत्यादिसे। ब्रत्तकारके मतका निराकरण करते हूँ --“'तेः” इत्यादिसे। अव्यक्तपदके 
बलसे प्रकृत स्थूल शरीरका भी त्याग हे।ता है, ऐसी शंका करते हं--“आम्नातस्य” इस्यादिसे । 





भाष्य 


प्यनुयोक्तुम, आम्नातं चा5्व्यक्तप्द सक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति 
नेतरद्‌ व्यक्तत्वात॒ तस्पेति चेत, न। एकवाक्यताधीनत्वादथप्रतिपत्तेः | 
नहीमे पूर्वोत्ते आम्राते एकवाक्यतामनापद्य कश्चिदर्थ प्रतिषादयत॥, 
प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसड्ञात्‌। न चा55काड्ठा मन्तरेणेकवाक्यता प्रतिपत्ति- 
रस्ति, तत्रा 5विशिष्टायां शरीरद्बयस्य ग्रा्मत्वाकाड्भायां यथाकाइडु सम्बन्धेड- 
नभ्युपगम्यमान एकवाक्यतैव बाघिता भवति, कुत आम्नातस्याथेग्रतिपत्तिः | 
क्‍ भाष्यका अनुवाद 
सकते हैं, उसपर आश्षिप नहीं कर सकते, वेदोक्त अव्यक्तदब्द सूक्ष्मका ही बोध 
करा सकता है, स्थूलका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि वह व्यक्त है, ऐसा यवि 
कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अथेबोध एकवाक्यताके अधीन है। ये 
दोनों पूर्व ओर उत्तर वाक्य एकवाक्यता प्राप्त किये बिना किसी भी अथेका बोध 
नहीं करा सकते, अन्यथा प्रकृतकी हानि ओर अप्रकृत प्रक्रियाकी प्राप्ति होगी । 
और आकांक्षाके बिना एकवाक्यताका बोध नहीं हो सकता, ऐसी स्थितिमें दोनों 
शरीरोंकी ग्राह्मत्वाकांक्षा समान होनेसे आकांक्षाके अनुसार संबन्धका स्वीकार 
न करें तो एकवाक्यताका ही बाध हो जायगा, फिर वेदवाक्यके अथेका बोध 
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रत्नप्रभा 
एकस्यां बुद्धों आरूढत्वमू--एकवाक्यता, तव मते तस्या अभावात्‌ कुतोर्थरबोध 
हति समाधत्ते--नेति | तां विनाउपि अथधीः कि न स्यादित्वतः आह-- 
नहीति । शरीरशब्देन रुब्या स्थूलं प्रकृतम्‌ , तस्य हानिः, अप्रकृतस्य भूतसूक्ष्मस्य 
अव्यक्तपदेन ग्रहणमन्याय्यं स्यादित्यथे: । अस्तु एकवाक्यता इत्यत आह--न 
चेति | ततः कि तत्रा5ःह--तत्रेति । आकाइक्षया वाक्यैकवाक्यत्वे सति प्रकृतं 
शरीरद्वयमव्यक्तपदेन ग्राह्मम्‌, आकाइक्षायास्तुल्यत्वादिति भावः । अनात्मनिश्चयः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
एक अथका बोध करानेवाले शब्दोंका परस्पर आकांक्षा एक बुद्धिमें आरूढ दोना एकवाक्यता 
है, तुम्हारे मतमें एकवाक्यताका अभाव द्वोनेसि अथंबोध किस प्रकार द्वोगा अथात्‌ नहीं दो 
सकता है, ऐसा समाधान करते हैं--“न” इत्यादिसे । उसके बिना भी अथेज्ञान क्‍यों नहीं 
दोगा, इसपर कद्दते हैं--'नहि” इत्यादि । शरीरशब्दसे रूढिद्वारा स्थूल शरीर प्रकृत है, 
उसकी द्वानि होगी और अप्रकृत जो भूतोंके अवयव हैं, उनका अव्यक्तपदसे ग्रहण अनुचित 
द्वोगा अर्थात्‌ इस प्रकार प्रकृतकी द्वानि ओर अभप्रकृृतके अ्रह्ण करनेका प्रसंग आंवेगा । तब 
यहां भी एकवाक्यता हो, इसपर कहते दें--''न च” इत्यादि। आबकांक्षासे बाक्योंकी एक- 


आपषि० १ सू० ?) शाहुरंभाष्य-रंत्नप्रभा-भांपालुवादसहित ७९५ 


भाष्य 


न चैव मन्तव्यम्‌-दुःशोधत्वाद सूक्ष्मस्येव शरीरस्येह ग्रहणम्‌ , स्थूलस्य तु 
दृष्वीभत्सतया सुशोधत्वादग्रहणम्‌ इति | यतो नेवेह शोधन कस्यचिद्‌ 
विव्ष्यते। नद्यत्र शोधनविधायि किश्विदाख्यातमस्ति, अनन्तरनिर्दिश्त्वात्त 
कि तद्विष्णो! परम पदमितीदमिह विवक्ष्यते | तथा हीदमस्ात्‌ परमिद- 


भाष्यका अनुवाद 


ही कहांसे होगा । ऐसा मानना कि सूक्ष्म शरीरका शोधन दुष्कर होनेसे उसीका 
यहां ग्रहण है. और स्थूछ शरीरकी तो बीभत्सता देखनेमें आती है, इसलिये 
शोधन सुकर होनेसे उसका ग्रहण नहीं है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहां किसी 
के शोधनकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि शोधनका विधान करनेवाला यहां कोई 
क्रियापद नहीं है | विष्णुका परम पद क्या है, यह पीछेसे निर्दिष्ट होनेसे उसीकी 


बनी 3० 3->मक० +नाजकाा “क-नमअम्ाक, 
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र्रम्मभा 


शुद्धि, तदर्थ सूक्ष्ममेव आकाडक्षितं ग्राह्मम्‌; सूक्ष्मत्वेन आत्मामेदेन ग्रहीतस्य 
दुश्शोधलवात्‌ | स्थूलस्य दृष्टदोर्गन्ध्यादिना लशुनादिवदनात्मलधीवैराग्ययोः सुल- 
भत्वादिति शड़कते--न चेवमिति | दृष्टा बीमत्सा घृणा यस्िस्तस्थ भावः 
तत्ता तयेत्यथः। दूषयति--यत इति। वराग्याय रुद्धिरत्र न विवक्षिता, 
विध्यभावात्‌ , किन्तु वैष्णव परम॑ पद विवक्षितमिति तद्दशनाथे प्रकृतं स्थूलमेव 
 अव्यक्तापदेन ग्राह्ममिति भावः । किच्च, सूक्ष्मस्य लिब्जान्तःपातिन इन्द्रियादिग्रहणे- 


रत्रप्रभाका अनुवाद 


वाक्यता होती है, इसलिए प्रकृत दोनों शरीरोंका अव्यक्त पदसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंके 
दोनोंभें आकांक्षा समान है, ऐसा तात्पय हे । अनात्मनिश्चय शुद्धि अथात्‌ शोधन है, उसके 
लिए सूक्ष्म शरीरकी द्वी आकांक्षा है, अतः उसीका प्रहण करना चादिए, क्योंकि वह्द सूक्ष्म 
है, अतः आत्माके साथ उसका अभिन्नरूपसे ग्रहण द्वोनेके कारण उसका शोधन करना 
मुश्किल दै। स्थूल शरीरमें दुर्गग्ध आदि देखनेमें आते हैं, इसलिए लदसुन॒ आदिके समान 
उसमें अनात्मनिथय ओर वेराग्य सुलभ दे, ऐसी शंका करते हैँं--''न चेवम'” इत्यादिसे । 
शकाका निराकरण करते हैं--''यतः” इत्यादिसे । वैराग्यके लिए शुद्धि-अनात्मत्वनिथ्यकी 
यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि उसका कोई विधान नहीं है, किन्तु विष्णुके परम पदकी विवक्षा 
है, इसलिए उसको दिखानेके लिए प्रकृत स्थूल शरीरका ही अव्यक्तपदसे प्रहदण है। लिंगके 


सा 0 ज 


अन्तभूत सूक्ष्म शरीरका इन्द्रिय आदिके ग्रहणसे ही प्रहण होनेके कारण अव्यक्त और शरीर 


७९६ प्रदत्त [भ० १ प० ४ 
2७७७७७७६४/०- ३७ मम ला शिलपल जल 
मसात्‌ परमित्युक्तवा 'पुरुषान्न पर किख्ित्‌! हत्याह | सर्वथापि त्वानु- 
मानिकनिराकरणोपपत्तेस्तथा नामा5स्तु, न न! किश्विच्छियते ॥ ३ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 





यहां विवक्षा है, क्‍योंकि यह इससे पर है, यह इससे पर है, ऐसा कहकर 
'पुरुषान्न०” ( पुरुबसे कुछ पर नहीं ) ऐसा श्रुति कहती है। सब प्रकारसे 
अनुमाननिरूपित प्रधानका निराकरण उपपन्न होता हो, तो भले ऐसा हो, 
इससे हमारी कुछ भी हानि नहीं है ॥| ३ ॥ 
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रलप्रमा 
नेव ग्रहणात्‌ न ॒प्रथगव्यक्तशरीरपदाभ्यां ग्रह: । अभ्युपेत्याउड--सर्वथेति । 
स्थूल्स्य सूक्ष्मस्य वा ग्रहेडपि इत्यथः। तथा नामेति | सूक्ष्मेव अव्यक्त- 
मस्तु इत्यथ: ॥ ३ ॥ 
रनप्रभाका अनुवाद 


पंदसे उसका पृथक्‌ ग्रहण नहीं होता । भले सूक्ष्म शरीर द्दी शोधन करने योग्य हो, तो भी 
सांख्याभिमत प्रधान यहांपर नहीं है, ऐसा सख्वीकारपूवक कहते द्वें--“सवंथा” इत्यादिसे । 
अथात्‌ स्थूल या सूक्ष्मका ग्रहण करें, तो भी। “तथा नाम”--तुम्दारी इच्छासे अव्यक्त- 
शब्दसे सूक्ष्मका ही ग्रहण द्वो ॥ ३ ॥ 


तेयतवावचनाच्च ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद--ज्ञेयवावचनात्‌, च | 


पदार्थोक्ति--शैयत्वावचनात्‌-- अव्यक्तस्थ ज्ञेयव्वानमिधानाद, च--अपि 
[ न अन्न अव्यक्त प्रधानम्‌ ]। 


भाषार्थ--इस प्रकरणमें अव्यक्तको ज्ञेय नहीं कहा है, इससे भी स्पष्ट है कि 
इस श्रतिमें उक्त अव्यक्तराब्द प्रधानका वाचक नहीं है । 


“३१०२-7६ $/47<- « 





भाषि० १ (००) श्राह्रमाष्य-रत्रप्रभा-माषानुवादसहित ७९७ 


भाष्य 

ज्ेयत्वेन च सांख्ये; प्रधान स्मयेते गुणपुरुषान्तरज्ञानात केवल्यमिति 
वदड्धि), नहि गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुपस्याउन्तरं शकय ज्ञातुमिति | 
कचिच विभूतिविशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ेयमिति स्मरन्ति | न चेदमिहाव्यक्त 
ज्ेयत्वेनोच्यते, पदमात्र ब्यव्यक्तशब्द), नेहा5व्यक्ते ज्ञातव्यम्रुपासितव्यं 
चेति वाक्यमस्ति | न चाउल्ुुपदि््ट पदाथेज्ञानं. पुरुषाथमिति शक्य 

भ्राष्यका अनुवाद 

गुण ओर पुरुषके भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा कहते हुए सांख्य 
प्रधानका ज्लेयरूपसे स्मरण करते हैं, क्‍योंकि गुणोंका स्वरूप जाने बिना गुणोंसे 
पुरुषका भेद नहीं जाना जा सकता | और विशिष्ट विभूति--शक्ति प्राप्त करनेके 
छिए प्रधान ज्ञेय है, ऐसा भी कहीं-कहीं कहते हैँ । परन्तु यहाँ अव्यक्तशब्द 
केवल एक पद है। अव्यक्तका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या उसकी उपासना 
करनी चाहिए, ऐसा वाक्य नहीं है। ओर अनुपदिष्ट--उपदेश न किये हुए 


वी ब्कलनीनाधनल, 


रलम्रभा 

अन्न अव्यक्ते प्रधानं न इत्यत्र हेत्वन्तराथ सूत्रम--श्लेयत्वेति । सत्त्वादि- 
गुणरूपात्‌ प्रधानात्‌ पुरुषस्य अन्तरम्‌-भेदः तज्ज्ञानादित्यर्थ:। 'नहि शक्यम्‌! इति 
च वददभिः प्रधानं शेयत्वेन स्मय॑ते इति सम्बन्ध: | न केवर्ल भेदप्रतियोगित्वेन 
प्रधानस्य ज्ञेयत्वं तैरिष्टम, किन्तु तस्यथ उपासनया5णिमादिप्राप्तयेषपि इत्याह--- 
कचिचेति । ज्ञानविध्यभावेडपि अव्यक्तपदजन्यज्ञानगम्यत्वम्‌ आर्थिक ज्ञेयत्वमस्ति 
: इत्यत आह--न चान्नुपदिश्मिति। उपदिष्ट हि ज्ञान फलवदिति ज्ञातु शक्यम्‌ , 
निष्फलस्योपदेशायोगाद्‌ू अव्यक्तस्य च ज्ञानानुपदेशात्‌ सफलज्ञानगम्यत्वासिद्धिः 

र्नप्रभाका अनुवाद 
अव्यक्त प्रधान नहीं है, इस विषयमें दूसरे देतुका प्रदशन करनेके लिए “शैयत्व” इत्यादि 
सूत्र है। सत्त्व आदि गुणरूप प्रधानसे पुरुष भिन्न है, इस ज्ञानसे, ऐसा अथ दे । 'शेयत्वेन 
सांख्येः” इत्यादि भाष्यमें “नदि शकक्‍यं*** *'“सस्‍्मयेते! ऐसा संबन्ध समझना चाहिए। प्रधान 
केवल पुरुषसे भिन्नवूपसे शेय हैं, इतना द्वी मात्र सांख्य नहीं मानते, किन्तु प्रधानकी 
उपासनासे अणिमा आदिकी श्राप्ति द्वोती हे, इससे भी उसको शेयरूपसे मानते हैं, ऐसा कहते 
हैं--“क्चिश्र” इतल्यादेसि । यद्यपि ज्ञानका विधान नहीं दे, तो भी अव्यक्तपदजन्य ज्ञानसे 
आर्थिक शेयत्व जाना जाता है, इस शंकाका निराकरण करते हैँ--“न चानुपदिश्म”” 
इत्यादिसे । उपदिष्ट ज्ञान ही फल्युक्त है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 
फलरहितका उपदेश अयुक्त है। अव्यक्तक्ता शेयहूपसे उपदेश नहीं है, इसलिए वह फलवान 
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भाष्य 
प्रतिपत्तमू। तस्मादपि ना5व्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्मा्॑ तु 
रथरूपकक्लप्शरीरायनुसरणेन विष्णोरेव परम॑ पदं दशयितुमयपश्ुपन्यास 
हत्यनव्यमू॥ ४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

पदा्थका ज्ञान पुरुषाथ--पुरुषोपयोगी है, ऐसा नहीं कह सकते। इससे मी 
अव्यक्तशब्दसे प्रधानका अभिधान नहीं है। हमारे मदमें तो रथके साहश्यसे 
कल्पित शरीर आदिके आश्रयण द्वारा विष्णुका ही परम पद दिखछानेके लिए 
यह उपन्यास--कथन है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है ॥| ४ ॥ 

रलप्रभा 


इत्यथ: । फलितमाह--तस्रादिति । सांख्येष्टसफलज्ञानगम्यत्वावचनाच इत्यर्थ: । 
ननु शरीरस्याडपि ज्ञेयत्वानुक्ते: कथमिह ग्रहणम्‌, तत्राह--अस्मार्क त्विति। 
अस्मन्मते विष्ण्वास्यपदस्य एकस्येव ज्ेयलात्‌ तदशनाथम्‌ अव्यक्तपदेन शरीरो 
पन्‍्यासो युक्त इत्यथेः। साधारणशब्दमात्रात्‌ न ॒प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा, स्मार्त 
लिज्नस्य अनुक्तया नियामकाभावादू इति तात्पयम्‌ ॥ 9 ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

शानगम्य दो, यह सिद्ध नहीं होता। फलित कहते हैं--“तस्माद” ह्त्यादेसे। अथांत्‌ 
सांख्याभिमत सफलज्ञानगम्यत्वका कथन न दोनेसे । परन्तु शरीर भी तो शेयरूपसे नद्दी कट्दा 
गया, उसका यहां ग्रहण किस प्रकार द्वोता दे ः इसपर कहते हँं--“अस्मा्क॑ तु” इत्यादि । 
दमरे मतमें केवल विष्णुसज्ञक पद ज्ञेय हे, इसलिए उसके दशनके लिए अव्यक्तपदसे शरारका 
उपन्यास युक्त हे, ऐसा अथ दे । साधारण शब्दमात्रसे प्रधानका प्रत्यभिज्ञान नहीं होता, क्योंकि 
स्माते (अव्यक्त) का लिंग नहीं कद्दा गया इसलिए कुछ नियामक नहीं है, ऐसा तात्पय है ॥ ४ ॥ 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 


पदच्छेद--वद॒ति, इति, चेत्‌, न, प्राज्ञः, हि, प्रकरणाव । 

पदार्थोक्ति--वदति--'महतः परं प्र॒व॑ निचाय्य” हत्युत्तरवाक्यं प्रधान 
ज्ञेयत्वेन वदति, इति चेत्‌, न, प्राज्ञो हि--परमात्मैव निचाय्यत्वेनोक्तः [ कुतः ] 
प्रकरणात्‌--'पुरुषान्न पर किश्वित्‌! इत्यात्मप्रकरणात्‌ । 

भाषाथै--'महतः परं०” ( महतसे उत्कृष्ट अविनाशीकों जानकर ) यह 
अग्रिमवाक्य प्रधानकों ज्ञेय कहता है-यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'पुरुषान्न ०! 
( पुरुषसे श्रेष्ठ कोई नहीं है ) इस प्रकार आत्माका प्रकरण द्वोनेसे परमात्मा ही 
उक्त वाक्‍्यमें ज्ञेग कहा गया है । 

04499 42:27०4-९-* 
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भाष्य 

अत्राह सांख्य;--बज्षेयत्वावचनात'॑ हृत्यसिद्धमू, कथम्‌  भूयते 
शत्तरत्राव्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानख ज्ञेयवववचनम्‌-- 

अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथा5रसे नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 

अनायनन्त महतः परं ध्रुव निचाय्य ते मृत्युमुखात्‌ प्रमनुच्यते ॥ 
( का० २।३।१५ ) दहति। अत्र हि यादर्श शब्दादिहीन प्रधान महतः 
परं स्मृती निरूपितं ताइशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम, तस्मात्‌ प्रधान- 
मेवेदम, तदेव चाउव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति । 

अन्र ब्रमः--नेह प्रधान निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्‌ , प्राज्षो हीह परमात्मा 
निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट हति गम्यते। कुतः ? प्रकरणात्‌ | प्राज्ञस्य हि 
प्रकरणं वितत वर्तते, 'पुरुषान्न पर॑ किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः' 

भाष्यका अनुवाद 

यहां सांख्य कहते हँ--'शेयत्वावचनात्‌” यह हेतु असिद्ध है। क्‍योंकि 
“अड्ब्द्मरपशेमरूपसव्ययं ०” ( शब्द्रहित, स्पशेरदित, रूपरहित, अव्यय, 
रसरहित, गन्धरहित, निट, अनादि, अनन्त, महतसे पर तथा अविनाशी 
तक्त्वका ज्ञान प्राप्त करके मृत्युके मुखसे छुटकारा पा जाता है ) इस उत्तर वाक्यमें 
अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादित प्रधानका ज्ञेयट्वरूपसे निर्देश है। जैसा शचब्दादिहीन 
प्रधान महत्से पर स्मृतिमें निरूपित है, वेसा ही यहां ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट 
हुआ है, इसलिए यह प्रधान ही है ओर वही अव्यक्तदब्दसे निर्दिष्ट है। 

यहां हम कहते हँ--प्रतीत होता है कि यहां प्रधान ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट नहीं 
है, किन्तु प्राज्ष परमात्मा ही छ्लेयरूपसे निर्दिष्ट है। किससे ? प्रकरणसे । 
प्राक्षका ही प्रकरण चला हुआ है, क्योंकि “पुरुषान्न परं०” ( पुरुषसे श्रेष्ठ कुछ 
नहीं है, वह परम सीमा है वह परम गति है ) इत्यादि निर्देश है। “एप 


वश जन अली किल्लत डा हक ७3५..ब3.५>न>नस+-न 


रत्नमभा 


लिज्लोक्तिमाशडक्य निषेधति--वदतीति । अन्न हि ताहशमेव निर्देष्टमिति 
अन्वय; । स्पष्टम्‌ अन्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पूवे कथित 'शेयत्वावचनात” लिज्न असिद्ध है, ऐसी आशा करके उसका निराकरण 
करते हं---“बदति” इत्यादिसे । “अन्न: ''निर्दिष्टम' € यद्वां उस प्रकारका प्रधान ही निर्दिष्ट 
है ) ऐसा अन्वय दे । शेष भाष्य सरल है ॥ ५ ॥ 
१०१ 
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भाष्य 

इत्यादिनिर्देशात्‌ । 'एप सर्वेषु भूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते' इति च वुज्ञोन- 
त्ववचनेन तस्येव ज्ञेयत्वाकाइणात्‌ । यच्छेद्राशनसी प्राज्// इति च 
तज्ज्ञानायेव वागादिसंयमस्य विहितत्वात्‌, मृत्युमुखप्रमोक्षणफलत्वाच । 
नहि प्रधानमात्र निचाय्य मसृत्युमुखात्‌ श्रमुच्यत इति साडुख्येरिष्यते । 
चेतनात्मविज्ञानाद्ि मृत्युमुखात्‌ प्रम॒ुच्यते इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु 
वेदान्तेषु प्राज्ञस्येवा55त्मनो5शब्दादिधर्मत्वमभिलप्यते । तस्मान्न प्रधान- 
स्थाउत्र ज्ेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिश्त्व॑ वा॥ ५॥ 

भाष्यका अनुवाद 
सर्वेषु”” ( सब भूतोंमें गूह यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता ) इस प्रकार 
दु्लेय कहा गया है, इससे वह्दी ज्ञेय है, ऐसी आकांक्षा है। “यच्छेद्गाइमनसी ०! 
( प्राज्ञ वाणीका मनमें लय करे ) इस प्रकार उसको जाननेके लिये ही वाणी 
आदिके संयमका विधान किया है ओर मसृत्युके मुखसे छुटकारा पाना उसका 
फल है। केवल प्रधानकी अवगतिसे मृत्युके मुखसे छुटकारा पाना सांख्य 
नहीं मानते हैं, किन्तु चेतन आत्माके विज्ञानसे मृत्युके मुखसे मुक्त होता है, 
ऐसा वे स्वीकार करते हैं । सब वेदान्तोंमें प्राश्ष आत्माके ही अशब्दत्व आदि 
धर्मोंका निर्देश है। इसलिए यहां प्रधान न ज्ञेय है ओर न अव्यक्तदब्द्से 


निर्दिष्ट ही है ॥ ५ ॥ 
त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्न ॥ ६॥ 


पदच्छेद---त्रयाणाम्‌, एवं, च, एवम्‌ , उपन्यासः, प्रश्न, च | 


पदार्थोक्ति--एवम्‌--पूर्वोत्तरवाक्यपर्यालोचनया, त्रयाणामेब-अभ्िजीवपरमात्म- 
नामेव, उपन्यासः-वक्तव्यत्वेनोपन्यासः, प्रश्नश्चध-अग्निजीवपरमात्म- 
विषयक एवं प्रश्नोडपि [दइ्यते, अतः न अव्यक्तं प्रधानम्‌ ]। 


भाषार्थ--पूर्व और उत्तर वाक्‍्योंके पयौलोचनसे यही प्रतीत होता है कि अग्नि, 
जीव और परमात्माका ही वक्तव्यरूपसे निर्देश है और प्रश्न मी उन्हीं 
तीनके विषयमें है, इससे सिद्ध होता है कि श्रुतिमें ग्रधान अव्यक्त- 
शब्दवाच्य नहीं है । 


“2०% ९€*€६७-- 
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भाष्य 

इतथ न प्रधानसा5व्यक्तशब्दवाच्यत्व॑ ज्ञेयत्व॑ वा। यस्मात्‌ त्रया- 
णामेव पदाथोनामग्िजीवपरमात्मनामस्मिन ग्रन्थे कठवल्लीषु वरप्रदान- 
सामथ्यांद वक्तव्यतयोपन्यासों दृह्यते, तद्धिषय एवं च प्रश्न), ना$तो5- 
न्यस्य प्रश्न उपन्यासों वा5स्ति | तत्र तावतू-- 

'स॒ स्वमप्तिं खग्यमध्येषि झत्यो प्रब्नहि त॑ श्रद्धानाय महम्‌ ।/ 
( का० १।१।१३ ) हत्यप्रिविषयः प्रश्न: | 

'ैय प्रेते विचिकित्सा मनुष्येउस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 

एतद्वि्यामनुशिष्स्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥।' 

भाष्यका अनुवाद 

ओर इससे भी प्रधान अव्यक्तशब्दवाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है, क्योंकि 
वरप्रदान सामथ्येसे कठवल्लीमें वक्तव्यरूपसे अग्नि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थाका ही उपन्यास दिखाई देता है ओर उन्हींके विषयमें प्रश्न है, 
इससे अन्यका उपन्यास या प्रश्न नहीं है। उनमें “स त्वमप्नि स्वग्येमध्येषि०! 
( हे झत्यो ! तुम खगेके साधनभूत अपिको जानते हो, अतः श्रद्धालु जो में 
हूं, मुझको उसका उपदेश दो ) यह अम्निके बारेमें प्रश्न है। “येड्य प्रेते बिचि 
कित्सा मनुष्ये०” ( मृतक मनुष्यके बारेमें जो यह संशय होता है, कुछ छोग 
कहते हैं कि 'है? ओर कितने ही कहते हैं कि “नहीं है” तुमसे अनुशासनको प्राप्त 
हुआ में इस विद्याको जानना चाहता हूँ, वरोंमें यह तीसरा वर है ) यह 
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रतलनप्रभा 
किध्चाउत्र कठवरुल्यां प्रधानस्य प्रइनोत्तरयो: असत्त्वात्‌ न ग्रहणमित्याह-- 
त्रयाणामिति । सृत्युना नचिकेतसं प्रति त्रीन्‌ वरान वृणीष्व इत्युक्ते: त्रयाणामेव 
प्रशनो नचिकेतसा कृतः, उपन्यासश्व मृत्युना कृतः नाइन्यस्य इत्यथेः | प्रश्नत्रयं 
क्रमेण पठति--तत्र तावदिति । हे मृत्यो ! स मश्य दत्तवरः त्वं स्वर्गहेतुम्‌ आम 
स्मरसि, भ्रेते मृते देहादू अन्यो5स्ति न वेति संशयो5स्ति, अतः एतदू आत्मतत्त्व 
रतनप्रभाका अनुवाद 

दूसरी बात यह भी हैं कि कठवषीमें न प्रधानका प्रश्न है ओर न उत्तर हैं, इससे भी प्रधानका 
ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसा कहते हवं--“त्रयाणाम्‌” इत्यादिसे । सत्युने नचिकेतासे कहा कि 
तीन वर मांगा, इसलिए नचिकेताने तीन ही के विषयमें प्रश्न किया ओर म॒त्युने भी तीन द्वी 
प्रश्नेंका उत्तर दिया, अन्यका नहीं, ऐसा अथ दै। तीनों प्रश्नेंकी क्रमसे कहते हैं--““ततन्न 
तावद” इत्यादिसे । मुझे वरदान देनेवाले दे झत्यो ! स्वगेद्देतु अग्निको तुम जानते हो, मरणा- 
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( का० १।१।२० ) इति जीवविषयः प्रश्न! । 

'अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मात्‌ रृताकृतात्‌ । 

अन्यत्र भ्रृताच भव्याय यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥। 
( का० १।२।१४ ) इति परमात्मविषयः । प्रतिवचनमपि--- 

'लोकादिमम्िं तम्न॒वाच तस्में या इृष्टका यावतीवां यथा वा । 
(का० १११५ ) दृत्यम्रिविषयम्‌ । 

'हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्य ब्रक्ष सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम । 

भाष्यका अनुवाद 

जीवके बारेमें प्रश्न है। “अन्यत्र धमोदन्यत्राधमा०” ( धर्मसे अन्य, अधर्मसे 
अन्य, काये और कारणसे अन्य, भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमानसे अन्य 
जिसको आप देखते हैं उसे कहिए ) यह परमात्माके बारेमें प्रश्न है । 
प्रतितचन भी लोकादिमप्रिं तमुवाच० ( सत्युने छोककी कारणभूत उस 
अप्रिका नचिकेताको उपदेश दिया ओर यह मी कहा कि चयनके लिए किस 
प्रकारकी एवं कितनी ईटें चाहिएँ ओर अप्रिका चयन किस प्रकार करना 
चाहिए ) यह अभ्निके बारेमें प्रश्न है। 'हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि०? ( में तुमसे गुद्य, 
सनातन त्रह्म फिरसे कहँगा, जिसके ज्ञानसे सब संसारका उपरम हो जाता 
है ओर जिसके अज्ञानस मरणानन्तर आत्मा जिस तरह संसारमें आता है, 


रगभा 


सन्दिग्धं जानीयामित्यथः | क्रमेण उत्तरत्रयमाह--प्रतिवचनमपीति । छोकहेतु- 
विराडात्मना उपास्यत्वात छोकादिः चित्योउपग्मिः त॑ मृत्युरुवाच नचिकेतसे, याः 
स्वरूपतः यावतीः संख्यातः यथा वा क्रमेण अग्नमिः चीयते तत्सवेम॒वाच हत्यथः । 
हन्त इृदानीं ब्रक्ष वक्ष्यामि इति ब्रक्षवाक्येन जीवप्रश्नाद्‌ व्यवहितमपि “यथा च॑ 
मरणं प्राप्य”” इत्यादिवाक्य॑ जीवविषयम उत्तरयोग्यत्वादित्यर्थ: । वाक्याथस्तु 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नन्‍्तर देहसे भिन्न आत्मा रद्दता हे या नहीं, ऐसा संशय है, इसलिए में इस सन्दिग्ध 
आत्मतत्त्वकोी जानना चाहता हूँ, यह अथे हे। अनुकमसे तीनोंके उत्तर कहते हैं---'प्रति- 
वचनमपि” इत्यादिसे । लोकादि-लोकके कारणभूत विराट्रूपसे उपास्य दोनेके कारण अभि 
लेकद्ेतु कद्दी गई है। उस चित्य अग्निको झ॒त्युने नाचिकेतासे कहा जेसी और जितनी [ इईंटोंकी 
अपेक्षा दोती है] और जिस क्रमसे अप्रिका चयन द्वोता दे, वद सब कहा, ऐसा अर्थ है। 
“इम्तेदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि' इस ब्रक्मवाक्यसे व्यवदहित द्दोनेपर भी यथा च मरणं०! इत्यादि 
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माष्य 
योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्ये$नुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम््‌ ॥। ( का०२।५।६,७ ) हति 
व्यवहित जीवविषयम्‌ । न जायते प्रियते वा विपश्रित' (का० १।२।१८) 
इत्यादि बहुप्रपश्च॑ परमात्मविषयम्‌ । नेवं प्रधानविषयः प्रश्नो5स्ति, अपृष्ट- 
त्वादनुपन्यसनी यत्व॑ तस्थेति । 
अग्राह--योज्यमात्मविषयः प्रश्नों 'ेय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये$स्ति' 
इति, किं स एवायम्‌ “अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोत्‌' इति पुनरनुक्ृष्यते, कि वा 
ततो5न्यो 5यमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इति । कि चा$तः १ स एवाय प्रश्न: 
भाष्यका अनुवाद 
हे गोतम उसे सुनो, कर्म ओर विज्ञानके अनुसार कुछ देदी शरीरग्रहण 
करनेके लिए योनिको प्राप्त होते हैँ ओर कुछ स्थावर हो जाते हैं ) इस 
प्रकार व्यवधानसे जीवके बारेमें प्रतितचन है। “न जायते म्रियते०! 
( विद्वान न जन्म लेता है ओर न मरता ही है ) इत्यादि विस्तारसे परमात्मा- 
के बारेमें प्रतितचन है। इस प्रकार प्रधानके बारेमें प्रश्न नहीं है और 
प्रभाभावसे प्रधानका उपन्यास भी नहीं हो सकता । 
यहां पूर्वपक्षी कहता है--'येय॑ प्रेते विचिकित्सा०” यह जो आशत्माके बारेमें 
प्रश्न है, उसीकी अनुवृत्ति फिरसे 'अन्यत्र धम्मो०? इट्यादिमें है, या उससे 
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रतप्रभा 
_ आत्मा मरण ग्राप्य यथा भवति तथा वक्ष्यामि इति । प्रतिज्ञात [जीवप्रश्नस्य उत्तरम्‌] 
आह--थोनिमिति। चराचरदेहप्राप्तो निमित्तमाह--यथेति । श्रतम्‌ उपासनम्‌ | 
सूत्रे आद्यः चकारो यत इत्यर्थ । एवं च त्रयाणाम्‌ एवं उपन्यासः प्रश्नश्र यतः, 
अतो न प्रधानम्‌ अव्यक्तम्‌, इति सूत्रयोजना । 
उक्ताथ सूत्रमाक्षिपति--अत्राहेति | एकः प्रश्नः द्वो प्रश्नी वेति पक्षद्वये 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

वाक्य जीवप्रश्नविषयक है, क्‍योंकि यद्दी जीवप्रश्नका योग्य उत्तर हैें। मरनेके बाद आत्माका 
क्या होता है, वह कहूँगा, ऐसा वाक्या्थ दै। अप्रतिज्ञात विषयको कहते हैं---योनिम” 
इत्यादिसि। चर और अचर देहप्रात्तिका निमित्त कद्दते हैं--“यथा” इत्यादिसे । श्रुतम्‌-- 
उपासना । सूत्रमें प्रथम चकार द्वेत्व्थंक है। चूँके तीन ही वस्तुओंके उपन्यास ओर प्रइन हैं, 

इससे अव्यक्त प्रधानवाचक नहीं है, ऐसी योजना करनी चाहिए । 
यहाँ पू्वपक्षीकी शंका कहते हैं--“अन्नाह” इत्यादिसे। एक प्रइन है या दो श्रश्न हैं इस 
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भाष्य 
पुनरनुकृष्यत इति यद्युच्येत, तदा द्योरात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तेर- 
मिविषय आत्मविषयश्व द्वावेव प्रश्नावित्यतो न वक्तव्य त्रयाणां प्रश्नो- 
पन्यासाबिति । अथान्योज्यमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथेव 
वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नकल्पनायामदोष), एवं प्रश्नव्यतिरेकेणाइपि 
प्रधानोपन्यासकल्पनाया मदोषः स्थादिति । ह 

अन्रोच्यते । नेव॑ वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्न॑ कंचित्‌ कल्पयामः, 
वाक्योपक्रमसामथ्यांत्‌ । वरमप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादरूपा 

भराष्यका अनुवाद 

दूसरा ही यह अपूर्व प्रश्न उठाया जाता है ? इससे प्रकृतमें क्या आया ? 
यदि उसी प्रश्नकी अनुवृत्ति होती है, ऐसा कहो, तो आत्माओंके बारेमें किये 
गये दोनों प्रश्नोंमें भेद होनेसे एक अप्निके विषयमें ओर दूसरा आत्माके विषय- 
में, इस प्रकार दो ही प्रश्न होते हैं, अत: तीन पदार्थोंके विषयमें प्रभ और 
उत्तर है, ऐसा कहना युक्त नहीं है। यह दूसरा ही अपूर्व प्रश्न उठाया गया है, 
ऐसा यदि कहो तो, जैसे वरदानसे अतिरिक्त प्रश्नकी कल्पना करनेमें दोष 
नहीं है, वेसे ही प्रश्न न होनेपर भी प्रधानके उपन्यासकी कल्पना करनेमें 
कोई दोष नहीं है । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हँ--यहां हम इस प्रकार वरदानसे अतिरिक्त 
किसी भी प्रश्रकी कल्पना नहीं करते, क्योंकि वाक्यका उपक्रम ऐसा ही है । 
निश्चय वरदानसे लेकर कठवललीकी समाप्ति तक मृत्यु ओर नचिकेताकी संवाद- 


रत्सभा 


फलितं प्ृच्छति--किश्वाउत इति। सप्तम्यर्थ तसिः | अन्न च पक्षद्वयेडपि 
किम्‌ इत्यर्थ:। प्रश्नैक्ये सूत्रासक्चतिः, भेदे प्रधानस्य श्रोतवसिद्धिः इति 
पूवेवादी आह--स एवेत्यादिना । 
प्रश्नेक्यपक्षमादाय सिद्धान्ती आह--अत्रोच्यत इति | येन प्रधानसिद्धिः 
स्यादिति शोष:। चतुथप्रेश्नकल्पने वरत्रित्वोपक्रमविरोधः स्यादिति विवृणोति--- 
र्नप्रभाका अनुवाद 
आक्षिपका फालित पूछते हें--किश्वात:” से। 'तसिः? सप्तमीके अथमे है । दोनों पक्षोंमें क्या दोष 
है! ऐसा अर्थ है। यदि एक प्रश्न द्वो, तो सूत्र असंगत द्वोता है ओर यदि दो'प्रश्न हों, तो 
प्रधान श्रोत है, ऐसा सिद्ध द्वोता दे, ऐसा पूर्वपक्षी कहता दै--“स एव” हृत्यादिसे । 
एक ही प्रश्न है, इस पक्षको लेकर सिद्धान्ती पूववेपक्षका परिद्वार करते हैं--“अन्नोच्यते” 
इत्यादिसे । 'कल्पयामि' के बाद “येन प्रधानसिद्धिः स्यात्‌” ( जिससे प्रधानकी सिदद्धे दो ) इतना 


आधि० १ तृ० ६] शाह्रभमाष्य-रत्रप्रभा-माषानुवादसहित ८०५ 


भाष्य 
वाक्यप्रवृत्तित समाप्त: कठवल्लीनां लक्ष्यते । मृत्यु; किल नचिकेतसे 
पित्रा प्रहिताय त्रीन्‌ वरान्‌ प्रददो, नचिकेताः किल तेषां प्रथमेन वरेण 
पितुः सोमनस्यं वत्रे, ह्वितीयेनाप्निविद्याम्‌, तृतीयेना55त्मविद्याम , 
थेय प्रेत! इति 'वराणामेष वरस्तृतीयः (का० १।१।२०) इति लिड्भात्‌ । 
तत्र 'यद्यन्यत्र धर्माद' दत्यन्यो5यमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्येत, ततो वरप्रदान- 
व्यतिरेकेणाउपि प्रश्नकल्पनाद्‌ वाक्य बाध्येत । ननु प्रष्टव्यभेदादपूर्वोब्य 

भाष्यका अनुवाद 

रूप वाक्यप्रवृत्ति देखी जाती है। श्रुति है कि पिताके भेजे हुए नचिकेता- 
को मृत्युने तीन वर दिये। उनमेंस पहले वरसे नचिकेताने पिताकी प्रसन्नता 
मांगी, दूसरेसे अगप्निविया ओर तीसरेसे आत्मविद्या, क्‍योंकि “येय॑ प्रेते 
ओर “वराणमेष०? ये लिड्ग हैं। उनमें “अन्यत्र धमोत्‌” इत्यादिस यह दूसरा 
अपूर्व प्रभ्॒ उठाया जाय, तो वरदानसे अतिरिक्त प्रश्नकी कल्पनासे वाक्यका 
बाध दो जायगा। परन्तु प्रष्टटय पदार्थका भेद होनेसे यह प्रशइन अपूर्व है। 


जलन 
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रत्नअ्भा 
वरेत्यादिना । वरप्रदानम्‌ उपक्रमे यस्याः सा । प्रहिताय यमलोक प्रति प्रेषिताय, 
इतः पुनः मरत्यलोक ग्राप्तस्य मम पिता यथापूे सुमनाः स्यादिति प्रथम वत्ने | ननु 
द्वितीयवरों जीवविद्या, तृतीयो ब्रह्मविद्या इति प्रश्नभेदः कि न स्यादित्यत आह- 
येयमिति । “प्रेते” [कठ० १।२०] इति उपक्रम्य तृतीयलोक्तिलिज्ञादू जीवात्म- 
- वियेव तृतीयो वर इत्यथः | एवं वाक्योपक्रमे सति प्रश्नान्तरं न युक्तमित्याह--- 
तत्रेति । मरणधर्मायस्पशलिल्नाभ्यां प्रष्टव्ययोः जीवेश्वरयोः भेदात्‌ प्रश्नमेदसिद्धिः 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
शेष समझना चाहिए। चतुथ प्रश्नकी कल्पना करनेसे तीन वरदानोंके उपक्रमका विरोध द्वोगा, 
ऐसा विवरण करते हें--““वर”” इत्यादिसि । जिस वाक्यप्रबृत्तिके आरम्भमें वरदानका कथन 
है, वह वरदानोपकमा' कहलाती है । “्रद्चिताय'--यमलोकमें भेजा हुआ। यहाँसे जब में 
मत्येलेकमें जाऊँ, तब पूर्वके समान मेरे पिता मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, यह प्रथम वर माँगा । 
परन्तु दूसरा वर जीवाविया विषयक दे और तीसरा वर ब्रह्मविद्याविषयक है, ऐसा प्रश्नभद 
क्यों न द्वो, इसपर कहते हैं---“येयम्‌' इत्यादिसे । 'प्रेते! ऐसा उपक्रम करके 'तृतीयः” ऐसा 
कहा दे, इससे प्रतीत द्वोता है कि तीसरा वर जीवात्मविद्याविषयक ही है। इस प्रकार वाक्यका 
उपक्रम होनेसे श्रश्नान्तर युक्त नहीं हे, ऐसा कहते हैं---““तत्र”” इत्यादेिसि। मरण और 
धर्मायस्पशे इन दो लिंगोंसे प्रश्नविषय जीव और इंश्वरमें भेद द्वोनेसे प्रश्ननेद सिद्ध होता है, 


८०६ प्रहयते [ गअ०? पा०४ 
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भाष्य 
प्रश्नो भवितुमहंति, पूर्वा हि श्रश्नो जीवविषयः, येये प्रेते विचिकित्सा 
मनुष्येडस्ति नास्ति इति विचिकित्साभिधानात्‌ | जीवश्व॒ धर्मादिगोचर- 
त्वान्नाबन्यत्र धर्मादिति प्रश्ममहेति । प्राज्स्तु धर्माचतीतत्वादन्यत्र धर्मा- 
दिति प्रश्नमहेति | प्रश्नन्छाया च न समाना लक्ष्यते, पूर्वस्यास्तित्वना- 
स्तित्वविषयत्वादुत्तरस्य धर्मा्यतीतवस्तुविषयत्वाच्च । तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाना- 
भावात्‌ प्रश्नभेदः, न पूर्वस्येवोत्तरत्राउनुकर्षणमिति चेत, न; जीवप्राज्यो 
रेकत्वाभ्युपगमात्‌ । भवेत्‌ प्रष्टव्यभेदात्‌ प्रश्नमेदों यद्वन्यों जीवः प्राज्ञात्‌ 
सात, न त्वन्यत्वमस्ति 'तत्वमसि' इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यः । इहृह चाइ$न्यत्र 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्व प्रश्न जीवके विषयमें है, क्‍योंकि 'मृत मलनुष्यके विषयमें है या 
नहीं? ऐसी जो शंका होती है?! इस प्रकार संशय किया गया है। जीव 
धर्म आदिका आश्रय होनेसे “अन्यत्र धर्मात्‌! इस प्रश्नके योग्य नहीं है। प्राश् 
तो धर्म आदिसे अतिक्रान्त होनेसे “अन्यत्र धमोतः इस प्रशइनके योग्य है। 
ओर प्रश्नसाद॒श्य भी नहीं दीखता, क्योंकि पूर्व प्रश्नका विषय है--है या 
नहीं” और उत्तर प्रशनका विषय है--'धर्म आदिसे अतिक्रान्त वस्तु! । इसलिए 
प्रद्यमिज्ञाके अभावसे प्रश्नोंमें पररपर भेद है और पूर्व प्रश्नकी उत्तर वाक्यमें 
अनुवृत्ति नहीं है, ऐसा कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि जीव 
और प्राज्ष एक हैं, ऐसा स्वीकार किया है। यदि प्राज्ञसे जीव भिन्न हो, तो 
प्रष्ठटयके भेदसे प्रन्‍नभेद हो जायगा, परन्तु भेद नहीं है, क्योंकि “तत्त्वमसि” 
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रत्नप्रभा 
वाक्यबाधो युक्त इति शझ्ते--नन्वित्यादिना । गोचरत्वादू-आश्रयत्वात्‌ । न 
केवल प्रष्टव्यमेदात्‌ प्रश्नभेदः, किन्तु प्रश्नवाक्ययो: साहश्याभावादपि इत्याह-- 
प्रश्नच्ढायेति | प्रषटव्यमेदोइसिद्ध इति परिहरति--नेत्यादिना । किश्च, 
ब्रह्मप्तने जन्मादिनिषेधेन जीवस्वरूपं वदन्‌ यमः तयोः ऐक्यं सूचयति इत्याह-- 

र्रप्रभाका अनुवाद 

अतः वाक्यबाध युक्त है, ऐसी शंका करते हैं--“नजु” इत्यादिसे । 'गोचर'--आश्रय । केवल 
प्रश्व्यभेदसे द्वी प्रश्नमेद नहीं है, किन्तु प्रश्नवाक्योंमें सादइश्य न द्वोनेसि भी भेद है, ऐसा 
कहते हं--प्रश्नच्छाया” श्त्य[दिसे। प्रष्व्यमेद असिद्ध हे, इस प्रकार शंकाका परिद्वार करते 


हैं-.न” इत्यादिसे । ओर ब्रह्मप्रश्नद्धे उत्तरमें जन्म आदिके निषेधसे जीवका स्वरूप कददकर 
यम जीव ओर परमात्माका ऐक्य सूचित करता हे, ऐसा कद्दते दें--““हृह चान्यत्र” इत्यादिसे । 
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भाष्य 
धमादित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम्‌ 'न जायते प्रियते वा विपश्चित' इति 
जन्ममरण प्रतिषेघेन प्रतिपाद्यमान शारीरपरमेश्वरयोरमेद दशयति । सति 
हि प्रसद्भे प्रतिषेधो भागी भवति । प्रसकहृथ्ध जन्ममरणयोः शरीरसंस्पशो- 
च्छारीरस्य भवति न परमेश्वरस्थ | तथा-- 

'सखम्नान्त जागरितान्त चोभो येनान्ुपश्यति । 

महान्त विश्वुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( का० २।४।४ ) 
इति खमजागरितदुशो जीवस्येव महत्त्वविभ्वुत्वविशेषणस्य मननेन शोक- 
विच्छेद॑ दशेयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दशशयति। प्राज्ञविज्ञानाद्रि 

भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि दूसरी श्रुतियां हैं। यहां भी “अन्यत्र धमोत्‌? इत्यादि प्रश्नका न 
जायते प्रियते०” इस प्रकार जन्म-मरणके प्रतिषेधसे वस्तुका प्रतिपादन करने- 
वाला प्रतिबचन जीव ओर परमेश्वरका अभेद दिखलाता है। प्राप्ति होनेपर ही 
प्रतिषेध संगत होता है। ओर शरीरके संसगसे शारीरको जन्म-मरणकी प्राप्ति 
होती है, परमेश्वरको नहीं होती । उसी प्रकार 'स्प्नान्त जागरितान्त चोभौ०” 
( जिससे स्वप्न ओर जाम्रत्‌ दोनों अवस्थाओंकों देखता है, उस महान 
विभु आत्माका चिन्तन करके धीर पुरुष शोक नहीं करता ) इस प्रकार स्वप्न 
ओर जागरित अवस्थाओंको देखनेवाले महत्त्व और विभुत्वविशिष्ट जीवके 
चिन्तनसे ही शोकका विच्छेद दिखलाता हुआ यम प्राज्षसे जीवका अभेद 


' अन्‍लकलााना- जिला गन अधनननननाा था जाए था धन अजिणाणजणण 





रत्नप्रमा 
 इह चाइन्यत्रेति। तन्रिषिधवाक्ये जीवोक्तिः असिद्धा इत्यत आह--सतीति | 
भागी--युक्त: । तस्मात्‌ अविद्यया जीवस्थ प्राप्तजन्मादिनिषेधेन स्वरूपम्‌ उक्तम्‌ 
इत्यथः । कि्च, जीवो ब्ग्माभिन्नः, मोक्षहेतुश्ञानविषयत्वादू, ब्रह्मवत्‌ , इत्याह-- 
तथा स्वप्रेति । अन्तः-अवस्था । येन साक्षिणा प्रमाता पश्यति तमात्मानम्‌ इति 
सम्बन्ध: । हेतोः अप्रयोजकत्वमाशड्क्य “तमेव विदित्वा' इत्यादिश्रुतिविरोध माह- 
र्नप्रभाका अनुवाद 

जन्म आदिका निषेध करनेवाले वाक्यमें जीवका कथन सिद्ध नहीं हो सकता, इसपर कद्दते 
हैं--“सति” इत्यादि । भागी-युक्त । इसलिए अवियासे जीवको प्राप्त हुए जन्म आदिके 
निषेधसे उसका स्वरूप कहा गया है, ऐसा अथ है । ओर जीव ब्रह्मस अभिन्न दे, मोक्षके हेतु 


ज्ञानका विषय होनेसे, ब्रह्मके समान, ऐसा कहते हैँं-“तथा खप्न” इत्यादिसे । 'अन्त:-अवस्था । 
जिस साक्षीसे प्रमाता देखता द्वे, उस साक्षीकों आत्मा समझकर, ऐसा संबन्ध है। दवेतु 


१०३२ 
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शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्त! । तथाग्रे-- 

यदेवेह तदमुत्र यदपुत्र तदन्विद । 

सृत्यो! स सृत्युमाभोति य हह नानेव पश्यति ॥( का० २।४।१० ) 
इति जीवग्राज्ञभेददश्टममिपवददति । तथा जीवविषयस्या5स्तित्वनास्तित्व- 

९ न बे आए 
प्रश्नयाउनन्तरम्‌ “अन्य वरं नचिकेतो वृणीष्व इत्यारभ्य सृत्युना तेस्‍्ते। 
च्े बट 6 | 
काम प्रलोभ्यमानो४पि नचिकेता यदा न चचाल, तदेन मृत्युरभ्युदयनिः- 
भाष्यका अनुवाद 
दिखलाता है। प्राज्ञके विज्ञानसे ही शोकका विच्छेद होता है, ऐसा वेदान्त- 
का सिद्धान्त है। उसी प्रकार आगे “यदेवेह तदमुन्नर०” ( जो यहां--देहमें है, 
वह वहां आदित्य आवदवियें है, जो वहां है वह यहां है, जो इसमें मिथ्या भेद 
देखता है, वह जन्ममरण-परम्पराको प्राप्त होता है ) इस प्रकार श्रुति जीव और 
प्रान्ष में भेददष्टिका निषेध करती है। इसी प्रकार जीवविषयक “अस्तित्व- 
नास्तित्व” (है या नहीं) प्रश्नके अनन्तर “अन्य वरं०” हे नचिकेता ! तुम अन्य वर 
मांगो ) ऐसा आरम्भ करके मृत्यु ढ्रारा अनेक कामनाओंसे अत्यन्त प्रछोभित 
होता हुआ भी नचिकेता जब विचछित नहीं हुआ, तब म॒त्युने अभ्युदुय ओर 
र्नप्रभा 
प्राज्ञेति। किश्च, अमेदम्‌ उक्त ा मेदस्य निन्दितत्वात्‌ अमेद एवं सत्य हृत्याह--- 
तथेति । इह देहे यत्‌ चेतन्यं तदेव अमुत्र सूयोदो, एवम्‌ इह अखण्डैकरसे ब्रह्मणि 
यो नानेव मिथ्यामिदं पश्यति, सः--मभेददर्शीं मरणात्‌ मरण प्रामोति संसारभयात्‌ 
न मुच्यते इत्यथेः | किश्व, जीवप्रश्नानन्तरम “त॑ दुर्दशम!” इति यदुत्तरमुवाच तेनापि 
उत्तरेणा3मेदों गम्यते इति सम्बन्ध: | प्रष्ट्मश्षयो: प्रशसया$पि लिश्लेन पृष्टस्य 
जीवस्य दौर्लभ्यत्वधोतनाद्‌ बद्वलवसिद्धिरित्याह--अन्य वरमित्यादिना । (पुत्रा- 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

अप्रयोजक हैं, ऐसी आशंका करके 'तमेव०” इत्यादि श्रुतिका विरोध दिखलाते हैं--'प्राज्ञ” 
इत्यादिसि । और अभेद कहकर भेदकी निन्दा की है, इसलिए अभेद ही सत्य है, ऐसा 
कहते हें--“तथ।” इत्यादिसे । जो चैतन्य यहद्दाँ इस देहमें है, वही अमुत्र सूयोदिमें ह, 
इस प्रकार अखण्ड एकरस ब्रक्ममें जो मिथ्याभेद देखता है, वद्द भेददर्शी मृत्युसे मृत्यु अथात्‌ 
पुनः पुनः जन्ममरणप्रवाहपरम्पराको प्राप्त दोता है, संसारभयसे मुक्त नहीं होता, ऐसा 
अथ दै। इसमें जीवश्रश्नके अतिरिक्त अनन्तर 'तं दु्दर्श०” ऐसा जो उत्तर दिया है, इस 
उत्तरसे भी अभेद गम्य द्वोता हैं, ऐसा संबन्ध है। ओर प्रश्नकतो ओर श्रश्नकी प्रशंसारूप 
लिंगसे पृष्ट वस्तु जीव दुलभ है, ऐसा प्रतीत द्वोनेसे भी ब्रह्मत्व सिद्ध द्योता है, ऐसा कहते 
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भाष्य 
श्रयसविभागप्रदशनेन विद्याविद्याविभागप्रदशनेन च 'विद्याभीप्सिनं 
नचिकेतर्सं मन्ये न त्वा कामा बहवो5लोलुपन्त' ( का०१।२।४ ) इति 
प्रशस्य पश्षमपि तदीये प्रशसन्‌ यदुवाच--- 
ते दुदेश गूठमलुप्रविष्ट गुहाहित गहलरेष्ठ पुराणम्‌ | 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकी जहाति ॥॥ 
भाष्यका अनुवाद 
मोक्षका विभाग दिखला कर ओर विस्तारपूर्वक विद्या ओर अविद्याका मी विभाग 
दिखला कर “विद्याभीष्सिनं०” (हे नचिकेता ! मुझे दढ़॒ विश्वास है कि तुम 
परमार्थतः विद्याप्राप्तिके इच्छुक हो, तुमको अनेक कामनाएँ मी नहीं छुभा सकी ) 
इस प्रकार प्रशंसा करके उसके प्रश्नकी भी प्रशंसा करते हुए 'तं दु्देश गूढमनु०” 
( दुर्विज्लेय, गूह--मायामें प्रविष्ट, गुहा--बुद्धिमें स्थित, गहर-अनेक अनर्थोंसे 
व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्‍्तन आत्माका, अध्यात्मयोगग्राप्तिद्वारा मनन करके धीर 


कान अनिल ओला अ-3- 5 
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रत्नमभा 
दिकं वृणीष्व, इत्युक्तेडपि विषयान्‌ तुच्छीकृत्य आत्मज्ञानात्‌ न चचाल “नान्ये 
तस्मान्नचिकेता वृणीते”” [क० ।१।३०] इति श्रवणात्‌ । तदा सन्तुष्टी यम: “अन्य- 
च्छेयोडन्यदुतैव प्रेय/” [क० २।१] इति भोगापवर्गमार्गयोः वैलक्षण्य प्रतिज्ञाय 
“दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्या” [क० २४] इति दर्शितवानित्यर्थः । 
प्रयः-प्रियतमं स्वगोदिकसू, विषूची--विरुद्धफले, अविद्या-कर्म, विद्या--तप्त्वधीः । 
विद्यामीप्सिनं विद्यार्थिनं त्वामहं मन्ये, यतः त्वा--त्वां बहवो$पि कामाः पुत्रादयों 
मया दीयमाना दुलेभा अपि न अलोलपन्त छोभवन्तं न कृतवन्त इति प्रष्टारं 
स्तुत्वा प्रभ्मपि “त्वादढ नो भृयान्नचिकेतः प्रष्ट”/ [क० २॥९] इति स्तुवन्‌ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
हँ--“अन्यं वरम्‌”” इत्यादिसे। 'पुत्रादिकं”? (पृत्र आदि मांगो ) ऐसा कटने पर 
विषयोंको तुच्छ मानकर आत्मज्ञानसे नचिकेता विचलित नहीं हुआ, क्योंकि 'नान्‍्य तस्मा० 
( यमसे नचिकेताने दूसरा कोई वर नहीं माँगा ) ऐसी श्रुति द्वे । उसके बाद यमने संतुष्ट होकर 
“अन्यच्छेयो ०” ( श्रेयमाग अन्य दै और प्रेयमार्ग अन्य है ) इस श्रकार भोगमागे ओर 
अपवगेमाग विलक्षण है, ऐसी श्रतिज्ञा कर 'दूरमेंते विपरीते० ( अविदा और विदा इन 
दोनोंमें बहुत अन्तर हे, ये दोनों विपरीत है अथात्‌ भिन्नफलदायक हैं ) ऐसा समझाया है 
'ब्रेयः---प्रियतम स्वगे आदि, “विषूचीः--विरुद्धफलवाले, “अविद्या--कमे, विद्या'--तत्त्वज्ञानः 
“विद्याभीप्सिनं--में तुमको वस्तुतः विद्याकों चाहनेवाला समझता हूँ, क्योंके मुझसे 
दिये जाते हुए दुलेभ पुत्र आदि बहुतसे पदार्थीने तुमको नहीं लछुभाया, इस प्रकार प्रश्न 
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भाष्य ः 


(का० १।२।१२) इति, तेनापि जीवग्राज्योरभेद एवेह विवश्षित इति गम्यते | 
यत्मश्ननिमित्तां च प्रशंसां महतीं सृत्यो! प्रत्यपद्यत नचिकेता यदि त॑ 
विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नप्रुपक्षिपिदेशान एवं सा सवा प्रशंसा 
4 येय॑ ) ०- हे ४ 
प्रसारिता स्पात्‌, तस्मात्‌ 'ेयं प्रेते! हृत्यस्येव प्रश्नस्येतदलुकर्पणम्‌ “अन्यत्र 
५ तदीयस्येव 
धर्माद! इति। यत्तु प्रश्नच्छायावैलक्षण्यप्रुक्त॑ तददूषणम्‌ , तदीयस्यैव 
विशेषस्य पुनः प्ृच्छथमानत्वात्‌ | पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्या55- 
त्मनो5स्तित्वं प्ृष्टमुत्तरत्र तु तस्येवाउसंसारित्व॑ एृच्छ“थत इति । यावद्ध थ- 
भाष्यका अनुवाद 
पुरुष हष और शोकका त्याग करता है ) ऐसा जो कहा है, इससे मी प्रतीत 
होता है कि जीव ओर प्राज्ञका अभेद्‌ ही यहां विवक्षित है । जिस प्रश्नके कारण 
सृत्युने नचिकेताकी महती प्रशसा की, उस प्रइनको छोड़कर प्रशंसाके 
अनन्तर अन्य ही प्रश्नका उपक्षेप करे तो सब प्रशंसा कुजगहमें की जानेके 
कारण व्यर्थ ही हो जायगी, इसलिये “येय॑ प्रेते०” इसी प्रश्नकी “अन्यत्र धर्मात' 
इत्यादिमें यह अनुवृत्ति है। दोनों प्रश्नोंमें साहश्य न होनेके कारण प्रइन 
विलक्षण हैं, ऐसा जो कहा गया है, वह दोष नहीं है, क्योंकि उसीका विशेष 
फिरसे पूछा गया है । पूर्व वाक्यमें देह आदिसि अतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
पूछा गया है ओर उत्तर वाक्यमें उसीका असंसारित्व पूछा गया है। इसलिए 
रतनपग्रभा 
इत्यक्षरार्थ: । इयं प्रशंसा प्रश्नमेदपक्षे न घटते इत्याह--यत्प्रश्नेति । यत्रश्नेन 
स्तुति लब्धवान्‌ त॑ प्रश्न विहाय यदि अन्यदेव उत्थापयेत्‌ तर्हि अनवसरे स्तुतिः कृता 
स्यादित्यथः । तस्मादिति । प्रष्टव्यमेदाभावादित्यथे: । पश्चवाक्यव्यक्तयो: साहरया- 
भावात्‌ प्रेश्नभेद इत्युक्तं निरस्यति--यच््वित्यादिना | धर्माद्ाश्रयस्थ जीवस्य 
ब्रह्मत्व॑ कथम्‌, इत्यत आह--यावदिति । अविद्यानाशानन्तरं ब्रक्मत्व॑चेत्‌ आग- 
रत्ग्रभाका अनुवाद 
पूछनेवाले नचिकेताकी प्रशंसा करके 'त्वादढ नो भूया०” € तुम्हारे सदश पूछनेवाला हमें 
कोई शिष्य मिले, ) ऐसी उसके भ्रश्नकी भी प्रशंसा करते हुए यमने कहा, ऐसा अक्षरार्थ है । 
प्रश्नमेदपक्षमं यह प्रशंसा संगत न होगी, ऐसा कहते हें--“यत्प्रश्न” इत्यादिसे | जिस प्रश्नसे 
प्रशंसा पाई उस प्रश्नको छोड़कर यदि दूसरा ही भ्रश्न उठावे, ते। वह स्तुति बेमौकेकी दी 
होगी, ऐसा अथ है। “तस्माद”---प्रष्टव्यका भेद द्वोनेसे । प्रश्नवाक्यव्यक्तियोंमें सादश्य न 
होनेसे प्रश्नभेद है, ऐसा जो कहा दे, उसका निराकरण करते हैं--'यत्त” इत्यादिसे । धर्म 
आदिका आश्रय जांव ब्रह्म किस प्रकार हैं, इसपर कहते हैं--.''यावद” इत्यादि । परन्तु 
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भाष्य 


विद्या न निवर्तते तावड्मांदिगोचरत्व॑ जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते | 
तमिबृत्तों तु ग्राज्ष एव 'तत्वमसि इति श्रुत्या प्रत्याय्यते । न 
चा5विद्यावक््वे तदपगमे च वस्तुन!ः कशथ्रिद्विशेषो5स्ति | यथा कथश्ित्सं- 
तमसे पतितां कांचिद्रज्जुमहिं मन्यमानस्ततों भीतो वेषमानः पलायते, त॑ 
चा<परो ब्रूयाद्‌ मा भेषीनोयमही रज्जुरेवेति | स च तदुपश्रुत्याउहिकृत॑ 
मयमुत्यजेद्रेपर्थ पलायन च, न त्वहिवुद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः 
कश्रिड्विशेष! स्यात्‌, तथैवेतदपि द्रष्टव्यम्‌ । ततथ्र “न जायते प्रियते वा' 


भाष्यका अनुवाद 


जब तक अविद्या निवृत नहीं होती तब तक जीवमें धर्माद्याशयत्व और जीवत्व 
निवृत्त नहीं होते। अविद्याकी निवृत्ति होनेपर वह तो प्राज्ञ ही है, ऐसी “तत्त्वमसि” 
इत्यादि श्रुतिसे प्रतीति करायी जाती है। ओर अविद्याके योगसे और अविद्याके 
नाशसे वस्तुमें कुछ भी विशेषता नहीं होती । जेसे गाढ़ अन्धकारमें पड़ी हुई किसी 
रज्जुको सपे समझकर मनुष्य भयसे कांपता हुआ भागता है, उससे यदि कोई कहे 
कि मत डरो यह सपे नहीं है, किन्तु रज्जु है ओर वह उसे सुनकर सपेज्ञानजन्य 
भयसे मुक्त हो जाता है ओर कांपना तथा भागना छोड़ देता है । परन्तु जब वह 
उसमें सपेबुद्धि रखता है और जब वह बुद्धि जाती रहती है, दोनों अवस्थाओंमें 
वस्तुमें कुछ विशेषता नहीं आती, उसी प्रकार यहाँ मी समझना चाहिए। इसलिए 
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रत्नम्रभा 


न्तुकम्‌ अनित्यं च स्मादित्त आह--न चा<विद्यावत्त इति | जीवस्य ब्द्मत्वे 
स्वाभाविके सति ब्रक्नप्रश्नत्य यदुत्तरं तदू जीवप्रश्नस्याडउपि भवतीति लाभ दर्शयति- 
“ततश्र न जायते” इति। जीवम्नक्क्ये त्रयाणामिति सूत्र कथम्‌ ! इत्यत आह--- 
सत्र त्विति। कल्पितभेदात्‌ प्रश्रभेदकल्पना इत्याह--ततर्चेति | परमात्मनः 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


आवेयाके नाश होनेपर यदि जीव ब्रह्मत्व प्राप्त करे, तो वह ब्रह्मतव आग्रन्तुक ओर अनित्य 
द्वो जायगा, इसपर कहते हैं--'“न चाविद्यावत्त्वे” इत्यादि । जीवका ब्रह्मत्व स्वाभाविक है, 
इसलिए ब्रह्मप्रश्नका जो उत्तर है, वह जीव प्रश्नका भी है, ऐसा लाभ दिखलाते हैं---'ततश्र 
न जायते” इत्यादिसे। जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं, तो सूत्रमें 'त्रयाणाम! क्‍यों कह्दा दवै, 
इसपर कहते हैं--सूत्र तु” इत्यादि । कल्पितभेदसे पभ्रश्नमेदकों कल्पना करना चाहिए, 
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साधष्य 


इत्येबमाद्यपि भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतितचनम्‌ । सूत्र ल्वविद्याकल्पित- 
जीवप्राज्षभेदापेक्षया योजयितव्यम्‌ । एकत्वेउपि दह्यात्मविषयस्य प्रश्नस्य 
प्रायणावथथायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकित्सनात्‌ कतेत्वादि- 
संसारख भावानपोहनाच पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयल्वमुत्प्रेश््यते, उत्तरस्य 
तु धमोद्चत्ययसंकीर्तनात प्राज्ञविषयत्वमिति। ततश्र युक्ताउप्रिजीवपरमात्म- 
कल्पना | प्रधानकल्पनायां तु न वरदान न प्रशनो न प्रतिवचनमिति 
वेषम्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

“न जायते०” इत्यादि भी अस्तित्व नास्तित्वका प्रतिवचन है । अविद्यासे कल्पित 
जीव और प्राज्ञके भेदकी अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिए। यद्यपि 
आत्मविषयक प्रश्न एक ही है, तो मी मरणावस्थामें देहसे व्यतिरिक्तके अस्तित्व- 
मात्रका संशय होता है ओर कवतृत्व आदि सांसारिकताका निषेध नहीं होता, 
इसलिए पूर्व पर्याय जीवविषयक माना जाता है। उत्तर पर्यायमें तो धर्म 
आबिके राहिलद्यका प्रतिपादन है, इससे वह प्राज्ञविषयक है । इसलिए अप्नरि, जीव 
और परमात्माकी कल्पना युक्त है। प्रधानकी कल्पनामें तो न वरदान है, न 
प्रश्न है और न प्रतिवचन है, इस प्रकार वेषम्य है।॥ ६॥ 
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र्नग्रभा 
सकाशात्‌ प्रधानस्य वेषम्यम्‌ अनात्मत्वेन तृतीयवरान्तभावायोगादिति भावः ॥६॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
ऐसा कद्दते हें--“ततश्र” इत्यादिसे। परमात्मासे प्रधान विषम है, क्योंकि अनात्मा इोनेसे 
तीसरे वरदानमें इसका अन्तभ,व नहीं होता, ऐसा तात्पये दे ॥ ६ ॥ 


महद्बच्च ॥ ७॥ 


पदच्छेद--महद्वत्‌, वे । 
पदार्थोक्ति--महद्बचच--यथा “बुद्धेरात्मा महान्‌ पर: इत्यत्र महच्छब्दो 
न साहुयामिमतद्वितीयतत्त्ववाची एवमेव वेद्काव्यक्तशब्दो5पि न प्रधानवाचकः। 
भाषाथ--बुद्धेरात्मा ०” ( बुद्धिसे महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ है ) इसमें पठित महृत्‌ 
शब्द जैसे सांख्यामिमत दूसरे तत्तका वाचक नहीं है, उसी प्रकार वैदिक 
व्यक्त शब्द भी प्रधानका वाचक नहीं है । 
+३->-+.7५% 8 ६:७६२४-<-९- 
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भाष्य 
यथा महच्छब्द! साह्ये! सत्तामात्रेडपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव 
वैदिके5पि प्रयोगेडमिधत्ते, 'बुद्धेरात्मा महान्परः (का० १।३॥१०), 'महान्तं 
विभुमात्मानम” (का० १।२।२२), वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌! (श्वे० ३।८) 
इत्येवमादावात्मशब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्य, तथा5व्यक्तशब्दो5पि न वेदिके 
प्रयोगे प्रधानमभिधातुमह॑ति । अतश्र नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवत्तम्‌ ॥७॥ 
भाषध्यका अनुवाद 

जैसे सांख्याचार्योंसे सत्तामात्र, प्रथमोत्पन्न, महत्तत्व अथरमें प्रयुक्त महत्‌झब्द 
“बुद्धेरात्मा० ( बुद्धिसे महान्‌ आत्मा श्रेष्ठ है ) 'महान्त विभुमात्मानं ०” (महान्‌ विभु 
आत्माको) वेदाहसेतं पुरुष ०” (में उस महान्‌ पुरुषको जानता हूँ) इत्यादिमें आत्म- 
शब्दप्रयोग आदि हेतुओंसे वैदिक प्रयोगमें उसी अर्थका अभिधान नहीं करता, 


उसी प्रकार अव्यक्तठाब्द भी वेदिक प्रयोगमें प्रधानका अभिधान नहीं कर सकता । 
इससे सिद्ध हुआ कि अनुमानसिद्ध प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है ।। ७॥ 


>ननयिलन-सिकन-कनन-->पन+काफ+-क+ कान ८ पन्‍क, 


रत्नप्रभा 

श्रोतः अव्यक्तशब्दों न सांख्यासाधारणतत्त्वगोचरः, वेदिकिशब्दत्वात्‌ , मह- 
च्छब्दवद्त्याह--महहवचचेति । सूत्र व्याचष्ट --यथेत्यादिना । न च आका- 
शादिशब्दे व्यभिचारः. आकाशादेः मतान्तरसाधारणत्वेन सांख्यासाधारण- 
त्वासिद्धे: साध्यस्यापि सत्त्वादिति मन्तव्यम्‌ । सत्तामात्रे सत्त्प्रधानप्रकृते आद्य- 
परिणामे निर्वेकल्पकबुद्धो इत्मथेः । “आत्मा महान” [क० ३।१०] हत्यात्म- 
शब्दप्रयोगातू, “तं मत्वा न शोचति” (क० २।२२) “तमसः परस्तादू” 


. िवें० १ ३।८) इत्यादिना शोकात्ययतमःपरत्वादिभ्यश्व महच्छब्दः सांख्यतत्त्व॑ 
नाभिधत्ते इति सम्बन्ध: । अधिकरणाथेम्‌ उपसंहरति--अतब्चेति ॥७॥(१) 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

श्रुतिस्थ अव्यक्तशब्द सांख्यके असाधारण तत्त्वका प्रतिपादन नहीं करता, वेदिकशब्द 
दोनेसे, मदतशब्दके समान, ऐसा कहते हें---' महृद्धच्च” इससे । सूत्रका व्याख्यान करते हैं- 
“यथा” इत्यादिसि। आकाश आदि शब्दोंमें उपयुक्त अनुमानगत हेतुक्े व्यभिचारकी शंका नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि आकाश आदि सांख्यमतके असाधारण तत्त्व नद्दी हैं क्योंकि अन्य ताकिक आदि 
भी उन्हें मानते हें। अतः साध्य भी है। “सत्तामान्र” । सत्तवगुण जिसमें प्रधान है उस प्रकृतिका 
जो आगद्य परिणाम है वह मदहत्‌ है, अर्थात्‌ निर्विकल्पक बुद्ध । “आत्मा मद्दान”” इस प्रकार 
आत्मशब्दका प्रयोग है । “तं मत्वा” ( उस आत्माका चिन्तन करके शोकको भ्राप्त नहीं होता ) 
एवं “तमसः” (जे वह मद्दान्‌ पुरुष अन्धकारसे पर दे, उसको में जानता हूँ) इस प्रकार शाकका 
नाश तथा अन्धकारसे परत्व कहा गया हे--इन देतुओंसे मदहतशब्द सांख्यतेत््वका अभिधान 
नहीं करता, ऐसा सम्बन्ध दै। अधिकरणके अथंका उपसंद्वार करते हें--““अतश्व” इत्यादिसे ॥७॥ 
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[ २ चमसाधिकरण स्तू० ८-१० | 
अजा हि साड्ख्यप्रकृतिस्तेजो5बन्नात्मिका5थवा । 

रजआदों लोहितादिलक्ष्येशओं साडख्यशास्रगा ॥१॥ 
लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजो5बन्नादिलक्षणाम्‌ । 

प्रकृति. गमयेच्छोतीमजाक्लपिम घुत्ववत्‌& ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 

सन्देह--“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम' इस श्रतिमें उक्त अजाशब्द सांख्याभि- 
मत प्रकरतिका बाचक है अथवा तेज, जल ओर अन्नरूप प्रकृतिका ! 

पूवेपक्ष--लोहित, श॒ुक्ल॒ एवं कृष्ण शब्दोंसे रज, सत्त्व एवं तमोगुण लक्षित होते 
हैं, अतः सांख्यशास््रोक्त प्रकृति अजा है | 

सिद्धान्त--छान्दोग्यश्रुतिमें लोहित, शक्ल ओर कृष्ण क्रमशः तेज, जल और अन्नके 
धर्म कहे गये हैं, यहां भी उन्हींकी प्रत्यभिशा द्ोती है, अतः उन धर्मोसे युक्त तेज, जल 
और अन्नरूप ज्कृति दी प्रकृत भ्रुतिमें अजाशब्दसे कही गई है। यक्त प्रकृतिमें 

अजात्वकी कल्पना आदित्यमें मधुत्वकी कल्पनाकी तरह है । 








# निष्कर्ष यह दे कि श्रेताश्वतर उपानिषतके चोये अध्यायमें श्रुति दै---.“अजामेकां छोहितशुक्ुकृष्णाम्‌! । 
यहां संशय दोता दे कि अजाशब्दसे सांख्यशास्में कथित प्रधान विवक्षित दे अथवा छान्‍्दोग्यश्रुतिमें 
उक्त तेज, जल ओर अन्नष्प प्रकृति १ 

पूवेपक्षी कष्ठता दे कि अजाशब्दसे प्रधान अभिप्रत है, क्‍्यों।कि वह अजा सत्त, रज एवं तमोगुणात्मक 
कही गई है । यथ्पि श्रुतिमें छाल, सफेद और काले वर्ण ही सुने जाते हैँ, ग्रुण नहीं सुने जाते तो भी 
लोदित आदि शब्दोंसे गुण लक्षित द्वोते दें । रागोत्पादकत्वरूप सादृश्यसे लोदितशब्दसे रजोगरुण लक्षित 
होता है, स्वच्छतवरूप साइश्यसे शुक्ृशब्दसे सत्तगुण लक्षित दोता है, आवरकत्वरूप सादइयसे 
कृष्णपदसे तमोगुण छक्षित दोता दै। इस प्रकार सांख्याभिमत प्रधान अजाशब्दसे कहा गया दै । 

सिद्धान्ती कद्दते दें कि 'यदग्ने रोदितं रूप॑ तेजसस्तद्॒पम्‌ , यच्छुइं तदपाम्‌, यत्कृष्णं तदत्नस्य! 
( अभिमें जो रक्तवर्ण दे वह तेजका है, जो शुकुवर्ण दे वद जलका है और जो हृष्णवण है 
वद अज्ञका है ) इस छान्दोग्य भ्रुतिम उक्त तेज, जल और अन्नरूप प्रकृतिके लोदित, शुरू और 
कृष्णरूपोंकी प्रत्यभिशा प्रकृत श्रुतिमं होती दे । स्मृतिप्रत्यभिज्ञाकी अपेक्षा श्रुतिप्रत्यभिज्ञा बलवती 
होती दे । लोहित आदिशब्दोके मुख्य अथेका संभव दे, श्सलिए ज्ञात दोता दे कि तेज, जल और 
अन्नरूप प्रकृति ही अजाशब्दसे कही गई है। यद्यपि अजाशब्द बकरी का वाचक है, 
अतः उक्त प्रकृतिमें रूढ नहीं हे और “न जायते” ( नहीं उत्पन्न होती ) इस प्रकार ब्युत्पत्ति भी नहीं 
दो सकती, क्योंकि तेज आदि ब्रक्षसे उत्पन्न होते दें, तो भी उक्त प्रकृतिक अनायास बोध दोनेके 
लिए उसमें छागत्वकी कट्पना द्ोती है, जैसे कि “असौ वा आदित्यो देवमधु” (आदित्य देवताओंका 
मधु द ) श्त्यादि वाक्‍्यमें मधुसे भिन्न आदित्यमें मथुत्वकी करपना की गई है । श्ससे सिद्ध हुआ 
कि तेज, जल और अन्नरूप प्रकृति द्वी प्रकृत श्रुतिमें अजाशब्दसे कही गई है। 





चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद--चमसवत्‌ , अविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--चमसवत्‌--यथा “अर्वाग्बिल्श्वमसः” इत्यादौ अय॑ चमस 
इत्यवधारण न भवति कथंचिद॒वाग्बिलत्वादेरन्यत्राप्यविशेषात्‌ एवम्‌, अविशेषात्‌- 
“अजामेकां लछोहितशुक्लकृष्णाम! इति मंत्रेडपि अजात्वादेरविशेषान्न प्रधाननिर्णयः, 
[ अतः प्रधानमशब्दम्‌ | । 

भाषार्थ--जैसे “अवोग्बिल०' (जिसके अधोभागमें बिल है एवं ऊध्वैभागमे जो 
गोलाकार द्वोता है, वह चमस है ) इसमें यही चमस है! इस प्रकार विशेषरूपसे 
किसी पदार्थका निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि अवाग्बिलत्व आदि साधारण धर्म हैं, 
वे अनेकम रह सकते हैं, इसी प्रकार “अजामेकाम्‌०” इस मंत्रमं भी अजात्व आदि 
पर्मोके साधारण होनेसे प्रधानका निश्चय नहीं द्वो सकता। इसलिये प्रधान 
श्रुतिप्रतिपादित नहीं है । 


साष्य 
पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्ब॑ प्रधानस्या$सिद्धमित्याह, कस्मात्‌ ! 
मन्त्रवर्णात्‌-- 
भ्ाष्यका अनुवाद 
प्रधानवादी फिर भी कहता है कि प्रधाननको अशब्द कहना असिद्ध है, 


के. >रमनताक, 





(नकल कमल पी 3»०-ककन न निधन पतन वलशाओन-ननन “एप एक 
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रत्नम्भा 


चमसवदविशेषात्‌ । अत्राउजापदं विषयः, तत्‌ कि प्रधानपरं भायापरं वा 

इति रूढाथोसम्भवात्‌ संशये पूर्वत्र अव्यक्तशब्दमात्रेण प्रधानस्थ अप्रत्यभिज्ञा- 
यामपि अत्र त्रिगुणल्वादिलिक्ञोपेताद्‌ अजापदातू प्रत्यभिज्ञाउस्तीति प्रत्युदाहरणेन 
पूर्वपक्षयति--पुनरपीति । फल पूर्वपक्षे ब्रक्षणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते 

र्रप्रभाका अनुवाद 
यहांपर “अजा? पद विषय दे, रूढ़ अथेका संभव न द्वोनेसे अजापद प्रधानपरक हैं या 
मायापरक ? ऐसा संशय होनेपर पूव अधिकरणमें केवल अव्यक्तपदसे श्रधानकी भ्रत्यमिज्ञा भले 
न हुई हो परन्तु यहां तो त्रिगुणत्व आदि लिड्लोंसे युक्त अजापदसे प्रधानकी श्रत्यभिज्ञा द्वोगी 
इस भ्रकार प्रत्युदाहरणस पूर्वेपक्ष करते ढं---''पुनरपि” इत्यादिसे । ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योंके 
समन्वयकी अस्िद्धि पूवेपक्षम फल दे ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल हे. ऐसा पू्वेके समान 
१०३ 
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भाष्य 

अजामेकां लोहितशुकुकृष्णां बहवीः प्रजा; सजमानां सरूपा) । 

अजो बह्वेकी जुषमाणोअन्ुुशेते जहात्येनां भ्रक्तमोगामजो5न्य! ॥।' 
( श्रे० ४ | ५ ) इति । अन्न हि मन्त्रे लोहितशुकुऋष्णशब्दे रजःसक्ततमां- 
स्यभिधीयन्ते । लोहित॑ रजः, रप्जनात्मकत्वात्‌; शुक्ल सक्वम , प्रका- 
शात्मकत्वात्‌ ; कृष्ण तमः, आवरणात्मकत्वात्‌ । तेषां साम्यावस्थाइवयव- 
धर्मेव्यपदिश्यते--लोहितशुक्रकृष्णेति । न जायत इति चा्जा स्यात्‌ , 
'मूलप्रकृतिरविकृति/ इत्यभ्युपगमात्‌ । नन्‍्वजाशब्दरछागायां रूढः | बाठम। 

भ्राष्यका अनुवाद 

क्योंकि 'अजामेकां छोहित०? ( त्रिगुणात्मक एवं समान बहुत-सी श्रजाओंको 
उत्पन्न करनेघाली एक अजाका सेवन करता हुआ एक अज उसके पास सोता 
है ओर दूसरा भोगनेके अनन्तर उसका परित्याग कर देता है ) ऐसी श्रुति है। 
इस श्रुतिमें लोहित, शुह्क ओर ऋष्ण शब्दोंसे रज, सकत्त और तमका अभिधान 
होता है। छोहित रागात्मक होनेसे रज है, शुद्ध प्रकाशात्मक होनेसे सच्त्व है 
ओर कृष्ण आवरणात्मक होनेसे तम है। छोहित, शुक्ल और कृष्ण इन अवयव- 
धर्मोंसे उनकी साम्यावस्था कही जाती है। जिसका जन्म नहीं होता वह अजा है, 
क्योंकि 'मूलप्रकृतिरविक्रति:! (मूलप्रकृृति उत्पन्न नहीं होती) ऐसा सांख्य छोग मानते 
हैं। अजाशब्द बकरीमें रूढ़ है, उससे प्रधानका ग्रहण केसे होगा? अवश्य रूढ़ है, 


अनबन 2-०न_-मन_न+»- न» ही ० आ» 


रत्नत्रभा 
तत्सिद्विरिति पूर्ववद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । रागहेतुत्वादिगुणयोगादू लछोहितादिशब्दे रजआ- 
दिगुणलाभे5पि कथ प्रधानलाभः, तत्राह--तेषां साम्येति । अवयवाः प्रधानस्य 
रजआदयः तेषां धर्मों: रक्ञकत्वादयः तेः निमित्तेः लोहितादिशब्देः प्रधानमुच्यते 
इत्यथेंः | गुणाभेदात्‌ प्रधानडभ इति भाव: | ततन्र अजाशब्दं योजयति-नेति । 
'छढियोंगमपहरति” इति न्यायेन शझते--नन्विति | रुव्यसम्भवाद्‌ योग 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
समझन। चाहिए । रजोगुण रागका हेतु हे, इसलिए उसका लोहितशब्दसे ग्रहण है। इसी भ्रकार 
दूसरे गुंणोंका प्रहण है, परन्तु उससे प्रधानका लाभ किस प्रकार द्वोता है ? इसपर कहते हैं-- 
“तेषां साम्या” इत्यादिसे । गुणोंकी साम्यावस्था जो प्रधान है, उसके अवयव रज आदि हैं 
उनके धम रञ्ञकत्व आदि हैं, इसलिए लोद्तित आदि शब्दोंसे प्रधानका अभिधान द्ोता हे । 
यहांके गुणोंसे प्रधानके अवयवोंमें भेद न द्ोनेसे प्रधानका लाभ द्वोता है--यह भाव है। इसमें 
अजाशब्दका योगिक अथ कद्ते हैं--“न” इत्यादिसे । " ऋडियोंगमपदरति' (रूढि योगसे 


अधि० २ सू० ८) शाक्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ८१७ 
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भाष्य 
सा तु रूढिरिह नाश्रयितु शक्या, विद्याप्रकरणात्‌ । सा च बहवीः प्रजाखे- 
गुण्यान्विता जनयति, तां प्रकृतिमज एकः पुरुषो जुपमाणः प्रीयमाणः सेव- 
मानो वाउनुशेते । तामेवा5विद्यया55त्मत्वेनोपगम्य सुखी दु/खी मूढो- 
5हमित्यविवेकितया संसरति, अन्यः पुनरजः पुरुष उत्पन्नविवेकज्नानों 
विरक्तो जहात्येनां प्रकृति ध्रक्तमोगां कृतभोगापवर्गों परित्यजति झुच्यत 
इत्यर्थः । तस्माच्छुतिमूलेव प्रधानादिकल्‍पना कापिलानामिति । 
एवं प्राप्ते ब्रमः--नाइनेन मन्त्रेण श्रतिमस्‍्तं सांख्यवादस्य शक्‍्यमा- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु उस खढिका यहां ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यह विद्याका प्रकरण है | 
. यह अजा तीनगुणवाली बहुत प्रजाओंको जन्म देती है। एक अज अथोत्‌ 
पुरुष उस प्रकृतिपर प्रेम रखता हुआ या उसका सेवन करता हुआ उसके पास 
शयन करता है। अथोत्‌ अविद्यासे उसीको आत्मा समझकर 'में दुःखी, सुखी एवं मूढ 
हूं” इस प्रकार अविवेकसे संसारचक्रमें पड़ता है। परन्तु जिसमें विवेक-ज्ञान 
उत्पन्न हो चुका ऐसा दूसरा विरक्त अज अथोत्‌ पुरुष जिसने भोग ओर 
अपवगे प्राप्तकर लिये हैं, इस प्रकरतिका परिद्याग करता है अथोत्‌ मुक्त हो जाता 
है । इसलिए कपिलमतानुयायियोंकी प्रधान आदिकी कल्पना श्रुतिमूलक ही है । 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--इस मन्त्रसे सांख्यवाद श्रुति- 
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रत्नश्वभा 


 आश्रयणीय इत्याह---बाढमिति । अजाशब्दितप्रकृतित्वपुरुषभेद्लिद्ञाभ्यामपि 
प्रधानप्रत्यभिज्ञा इत्याह--सा चेत्यादिना | प्रजायन्त इति प्रजाः-महदादयः । 


त्रैगुण्यम-सुखदुःखमोहा: ।  अनुशयनं.. विवृणोति-तामेबाडविदध्येति । 
अविवेकेन इत्यथे! । विषयधीः-भोगः, गुणमभिन्नात्मख्यातिः--अपवर्ग: । 
सिद्धान्तवति--एवं ग्राप्ते इति । मायादी अपि साधारणात्‌ मन्‍्त्रादू 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
बलवत्तर है, इस न्यायसे शड्डा करते हें---'“ननु”” इत्यादिसे । रूढिका सम्भव न दहोनेसे योगका 
आश्रयण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं---““बाढम्‌” इत्यादिसि। अजाशब्दवाच्य प्रकृतित्व और 
पुरुषभेदरूप देतुओंसे भी प्रधानकी प्रत्यभिज्ञा होती है, ऐसा कहते हैं--सा च”” इत्यादिसे । जो जन्म 
लें, वे प्रजा कहलाते हैं अर्थात्‌ महत्‌ आदि । तीन गुण--सुख, दुःख और मोह । 'अनुशेते” का 
व्याख्यान करते है--“'तामेवाइवियया'” इत्यादिसे । शब्द आदि विषयोंक्री उपलाब्धि भोग है । 
गुणभिन्न आत्मख्याति अपवग है। सिद्धान्त कहते ह-- एवं प्राप्ते” इत्यादिसे | माया आदैमें 


८१८ ब्रेवासत्र ( भ० १ पा० ४ 
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भाष्य 
श्रयितुम्‌ । नद्ययं मन्त्र खातन्त्रयेण कंचिदपि वाद समर्थयितुमृत्सहते । 
सर्वत्रापि यया कयाचित्‌ कल्पनया<जात्वादिसंपादनोपपत्ते, साहुथवाद 
एवेहा5मिप्रेत इति विशेषावधारणकारणाभावात्‌। चमसवत्‌ । यथा हि 'अवो- 
ग्बिल्थ्मस ऊर्ध्वचुन्न/ ( बू० २२३ ) इत्यस्मिन मन्त्रे स्वातन्त्रयेणा<्य 
नामा5सो चमसो5भिप्रेत इति न शकयते नियन्तुम्‌ , सर्वत्रापि यथाकर्थ- 
चिदवाग्बिलत्वादिकल्पनोपपत्ते: । एवमिहाप्यविशेषो5जामेकामित्यस्य 
मन्त्रस्य, ना5स्मिन्‌ मन्त्रे प्रधानमेवाउजाभिग्रेतेति शक्यते नियन्तुम्‌ ॥८॥ 
तत्र तु हद तच्छिर एप हमवोग्विलश्रमस ऊर्ध्वबुभः इति वाक्यशेषा- 
चमसविशेषश्नतिपत्तिभवति, हृह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति, अन्न ब्रूम:-- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिपादित है ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मन्त्र सवतन्त्रतासे 
किसी मी वादका समर्थन नहीं कर सकता । सभी वादोंमें जिस किसी कल्पनासे 
अजात्व आदिका सम्पादन किया जा सकता है ओर सांख्यवाद ही यहां अभिप्रत 
है इस प्रकार विशेषके निधौरणमें कोई प्रमाण नहीं है । चमसके समान । जैसे 
'अवोग्विलश्चमस ०” ( चमस अथोत्‌ जिसके अधोभागमें तिरछा बिल है. और 
ऊध्वेभाग गोल है ऐसा यज्ञपात्र ) इस मन्त्रमें यही चमस है ऐसा स्वतन्त्र- 
रीतिसे निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वत्र ही किसी न किसी प्रकार 
अवोगबिलत्व आदिकी कल्पना हो सकती है। उसी प्रकार यहां मी “अजा- 
मेकाम' यह सन्त्र किसीका विशेषरूपसे प्रतिपादक नहीं दैे। इस मन्त्रमें 
अजासे प्रधान ही अभिप्रेत है ऐसा नियम नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
परन्तु इसमें 'इदं तच्छिर एघ०” ( यह वह सिर है जो कि अधोमुख एवं 
ऊपर गोलाकार है ) ऐसा वाक्यशेष होनेसे चमसविशेषकी प्रतीति होती है, 
किन्तु यहां अजापद्से किस अजाका ग्रहण किया जाय, इसपर कहते हैं-- 
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रब्रप्रभा 
विशेषार्थग्रहो न युक्त, विशेषग्महहेतो: प्रकरणादे: अभावादिति हेतु व्याख्याय 
इृष्टान्त व्याचष्ट--चमसवदिति । सर्वन्र-गिरिगुहादी अपि ॥ ८ ॥ 

रत्नग्रभाका अनुवाद 
भी यह मन्त्र साधारण है, ऐसे साधारण मन्त्रसे विशेष अथंकी प्रतीति युक्त नहीं है, क्योंकि 


विशेष प्रतीतिका हेतु प्रकरण आदि यहों नहीं है, इस प्रकार द्वेतुका व्याख्यान करके दृष्टान्तका 
व्याख्यान करते ढँ--'“चमसवत्‌” इत्यादिसे । “सबंत्न” गिरिगुहा आदिमें भी ॥ ८ ॥ 
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... ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हपीयत एके॥ ९॥ तु तथा ह्र्धीयत एके ॥ ९॥ 


पदच्छेद--ज्योतिरुपक्रमा, तु, तथा, हि, अधीयते, एके । 

पदार्थोक्ति--ज्योतिरुपक्रमा--तेज उपक्रमे यस्थास्तेजोबन्नलक्षणायाः सा, 
तु--एवं [ अत्र निधारणीया, न प्रधानम्‌, कुतः ] हि--यस्मात्‌, एके--- 
छन्दोगाः, तथा--तेजोबन्नात्मिकायाः प्रकृतेः रोहितादिरूपताम , अधीयते--- 
समामनन्ति । 

भाषाथे--तेज जिसके आरम्ममें है, उसी तेज, जल, अन्नरूप प्रकृतिका 
अजाशब्दसे निश्चय करना चाहिए न कि प्रधानका, क्‍योंकि छन्‍्दोग तेज, जल, 
अन्नरूप ग्रकृतिका रोहित आदिरूप कहते हैं । 

आाष्य 


परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःप्रमुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुर्विधस्य भ्रृत- 
ग्रामस्य प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या | तुशब्दोब्वधारणाथ । भ्रूतत्रय- 
लक्षणेवेयमजा विज्ञेया, न गुणत्रयरुक्षणा । कस्मात्‌ ? तथा हेके शाखिन- 
भाष्यका अनुवाद 
यहांपर अजापदसे उस अजाका ग्रहण करना चाहिए जो परमेश्वरसे उत्पन्न हुई 
है, तेज, जल ओर अन्नस्वरूप है ओर चार प्रकारके भूतसमूहकी जननी है। सूत्रमें 
(ु' शब्दका अवधारण (नियम) अथ है । यह अजा तेज, जछ ओर अन्नरूप ही 
है, त्रिगुणात्मक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि छन्‍्दोगशाखावाले तेज, 
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रत्नमभा 
उत्तरसूत्रव्यावत्योशइ्|माह--तत्र त्विदभिति । चतुर्विधस्येति | जरायु- 
जाण्डजस्वेदजोद्भिज्जरूपस्थ इत्यरथ: । स्प्॒त्युक्ता कुतो न आश्या इति शबकते- 
कस्मादिति | श्रेतेः श्रत्यन्तरादू अर्थग्रहों युक्तः, साजात्यातू मूलानपेक्षत्वाथ 
रत्याइ--तथा हीति। शाखिनः-छन्दोगाः । किश्च, रोहितादिशब्देः अपि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
जिस शंकाका उत्तर सूत्रसे समाधान होनेवाला दें, उसे कहते हैं--“तत्र त्विदम” 
हत्यादिसे । “चतुर्विधस्य'”” अथात्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेदद और उद्धिजल्वरूपका । सांख्या- 
भिमत प्रधानका ग्रहण क्‍यों नहीं द्वोता, ऐसी शंका करते हैं--““कस्माद” इत्यादिसे । 
सजाताय द्वोने एवं मूलकी अपेक्षा न रखनेके कारण एक श्रुतिका अन्य श्रतिके अनुसार अथे- 
प्रहण करना युक्त है, ऐसा कहते हैं-““तथाहि'”” इत्यादिसे । 'शाखिनः'-छन्दोग अर्थात्‌ सामबेदी । 
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स्तेजोबन्नानां परमेश्वरादुत्पत्तिमाम्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामाम- 
नन्ति--यदसे रोहित रूप तेजसस्तद्॒पं यच्छुकं तदपां यत्क्ृष्ण तदबस्य 
इति। तान्येवेह तेजोबन्नानि प्रत्यमिज्ञायन्ते, रोहितादिशब्दसामान्यात्‌ , 
रोहितादीनाश्व शब्दानां रूपविशेषेषु घ्ुख्यत्वाद्‌ भाक्तत्वाच गुणविषय- 
त्वस्य । असंदिग्धेन च संदिग्धस्थ निगमने न्याय्य मन्यन्ते । तथेहापि 
ब्रह्मगादिनो वदन्ति, किंकारणं ब्रह्म ( ब्वे” १। १) हत्युपक्रम्य ते 
भाष्यका अनुवाद 
जल और अन्नकी परमेश्वरसे उत्पत्ति कहकर “यदसभे रोहित रूपं०? ( अभ्रिमें 
जो रक्तरूप है, वह तेजका है, जो शुक्वरूप दे, वह जलका है ओर जो कृष्ण है, 
वह अन्नका है ) इस प्रकार उनके ही रोहित आदि रूप कहते हैं। यहां उन्हीं 
तेज, जल और अन्नकी प्रद्मभिज्ञा होती है, क्योंकि रोहित आदि शब्द समान 
हैं। रोहित आदि शाब्दोंका मुख्य अर्थ रूपविशेष है, गुणोंकी तो प्रतीति 
लक्षणा द्वारा होती है और असंदिग्ध वाक्यसे संदिग्ध वाक्यके अथेका निश्चय करना 
न्‍्यायसंगत माना जाता है । उसी प्रकार यहां भी 'ब्रह्मवादिनो०' ( ब्रह्मवादी कहते 
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रत्नप्रभा 
द्रव्यलक्षणा न्याय्या, अव्यवधानात्‌ , न तु रझ्लननीयत्वादिगुणव्यवहिता सच्त्वादि- 
गुणलक्षणा इत्याह--रोहितादीनाश्वेति । ननु शाखान्तरेण शाखान्तरखमन्त्रस्य 
निर्णय: कथमित्यत आह--असन्दिग्धेनेति । सर्वेशाखाप्रत्ययन्यायादिति भावः । 
यथा शाखान्तरवाक्यात्‌ न प्रधानग्रहः,, तथा इहापि ख्वेताश्वतरोपनिषदि माया- 
प्रकरणान्न तदूगह इत्याह--तथेति । रुष्थ्यादी किंसहायं ब्रह्म हति विश्वृश्य, ते 
ब्रक्षवादिनों ध्यानाख्ययोगेन परमात्मानमनुप्रविष्टाः सन्‍्तः तत्रेव देवस्य आत्म- 
रत्नत्रभाका गनुवाद 
रोहित आदि शब्देंसे लक्षणा द्वारा द्वव्यका ग्रहण करना उचित है, क्योंकि व्यवधान नहीं दै, 
रंजनीयत्व आदि गुणोंसे व्यवद्दित सत्त्व आदि ग़ुणोंमें लक्षणा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कद्दते 
हैं--“लेद्वितादीनां च”” इत्यादिसे । यदि कोई कद्दे कि एक शाखाके मन्त्रके अथका निणेय 
दूसरी शाखाके मन्त्रसे किस प्रकार दो सकता है १ उसपर कद्दते हैं--“असंदिग्धेन” इत्यादिसे । 
सवृशाखाप्रत्ययन्यायसे ऐसा अथ दे। जैसे शाखान्तरवाक्यसे प्रधानका ग्रहण, नहीं द्वोता, 
वेसे द्वी पूवापरपर्यालोचन करनेसे श्रर्तात द्वोता हे कि यद्द श्रेताश्वतर श्रुति भी प्रकृत मायाका 
प्रतिपादन करती हे, प्रधानका ग्रतिपादन नहीं करती है, ऐसा कहते हैं--“तथा” इत्यादिसे । 
सश्टिके आदिमें ब्रह्मका सद्दायक कोन है, ऐसा विचार करके ध्यानसंश्ञषक योग--समाधिसे 
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ध्यानयोगान्रुगता अपव्यन देवात्मशक्ति स्वरगुणनिंगूढाम! (हवे० १ । ३) 
इति पारमेश्रयोंः शक्ते! समस्तजगद्धिधायरिन्या वाक्योपक्रमेब्वगमात्‌ । 
वाक्यशेपेषपि 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम इति । यो 
योनि योनिमधितिष्ठत्येकः ( श्वे० 8७ । १०, ११ ) इति च तसा एवाव- 
गमान्न स्व॒तन्त्रा काचित प्रकृति: प्रधानं नामाजामन्त्रेणान्नायत श्ति शक्‍यते 
वक्‍तुम्‌ । प्रकरणाक्त सैव देवी शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागव- 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, सृष्टिमें त्द्यका सहायक कोन है ) ऐसा उपक्रम करके ते ध्यानयोगानुगता०” 
( ऋषियोंने समाधिस्थ होकर अपने गुणोंसे अत्यन्त गुप्त हुई देवकी आत्म- 
शक्तिका साक्षात्कार किया ) इस कथनसे समस्त जगत्‌को उत्पन्न करने- 
वाली परमेश्वरकी शक्ति वाक्यके उपक्रममें समझी जाती है। वाक्यशेषमसें भी 
'मायां तु प्रकृतिं०” ( प्रकृतिको माया जाने और महेश्वरको मायावी जाने ) और 
'यो योनि योनि०” ( जो एक परमात्मा प्र्यक अविद्याशक्तिका अधिष्ठाता है ) 
इस प्रकार उसी शक्तिकी प्रतीति होनेसे प्रधान नामकी कोई भी खतंत्र प्रकृति 
अजामंत्रसे प्रतिपादित नहीं हो सकती । प्रकरणसे तो वही देवी शक्ति, जिसमें 
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रत्नत्रभा 
भूताम्‌ ऐक्येन अध्यस्तां शक्ति परतन्त्रां मायां सतक्त्वादिगुणवततीं ब्रह्मणः सहायम्‌ 
अपइयन्नित्यन्वयः । मायाया एकत्वेडपि तदंशानां जीवोपाधीनां तत्तत्संघातयोनी- 
ः. नामविद्याख्यानां मेदाद्‌ वीप्सा, अव्याकृते अनभिव्यक्ते नामरूपे यस्‍्यां सा । 
अनेन “तद्भेद॑ तहाव्याकृतमासीदृ” इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिरुक्ता । तस्‍यां शक्तो 
व्यक्ताव्यक्तकायलिज्ञकानुमानंय सूचयति--नामेति । मायाया रोहितादिरिपवत्त्वं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
परमत्ममें प्रविष्ट होकर उन ब्रह्मवादियोंने उस देवकी आत्मभूत अथांत्‌ ऐक्यसे अध्यस्त 
शाकि सत्त्वादिगुणवाली परतंत्र मायाको ब्रह्मकी सद्दायक जाना, ते ध्यानयोगानुगता' इत्यादिका 
ऐसा अन्वय दे। मायाके एक द्वोनेपर भी उसके अशंभूत एवं तत्तत्समूहके कारणभूत 
अविद्यानमक जीवकी उपाधियोंके भेदसे 'योनिं योनिम्‌' इस प्रकार वीप्सा कद्दी गई है। 
अव्याकृतनामरूपा--अनभिव्यक्त नाम और रूप हैं जिसके । इससे तद्धेद॑ तहा ०” ( यहदद 
जगत्‌ रृष्टिके पहले अनभिव्यक्त था ) इस अन्य श्रुतिकी भी श्रसिद्धि कही गई है । उस दैवी 
शक्तिमें व्यक्ताव्यक्त-कार्येलिंगक अनुमान भी प्रमाण दे, ऐसा सूचित करते हैं--'नाम” 
इत्यादिसे । परन्तु मायाशक्तिका रोहित आदि स्वरूप किस प्रकार हे, इसपर कहते दैं-- 
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माष्य 
स्‍थाने. मन्त्रेण म्रायत दृत्युद्यते। तस्याश्र स्वविकारविषय्रेण 
ग्ररूप्प युक्त भ्‌ ॥९॥ 

कर पुनस्तेजोबन्नानां त्रेरूप्येण त्रिरूपा5जा प्रतिपत्तंं शक्यते, यावता 
न तावत्तेजोबन्नेष्वजाऋृतिर स्ति, न च तेजोबन्नानां जातिश्रवणादजातिनि- 
मित्तो >- ५४०२६ संभव«ति । अत उत्तर पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

नाम और रूप अव्याकृत हैं ओर जो नाम ओर रूपकी पूवावस्था है, इस मंत्रसे 
भी प्रतिपादित होती है, ऐसा कहा जाता है ओर उसके विकार-तेज, जल और 
अन्न त्रिरूप हैं, अत: वह भी त्रिरूप कही गई है।॥। ९॥ 

तब तेज, जल ओर अन्नके त्रेरूप्यसे अजा त्रिरूप किस प्रकार मानी जाय ? 
जब कि तेज, जल ओर अन्नमें अजाकी आकृति नहीं है और तेज, जल ओर 
अन्नकी उत्पत्ति श्रुतिमें कही गई है, इसलिए उत्पत्ति न दोनेके कारण वे अज- 
शब्दवाच्य हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए उत्तर सूत्र कहते हैं--- 
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रल्नप्रभा 
कथमित्यत आह--तस्या इति | विषयः-आश्रय: | एवं प्रकरणबलात्‌ माया 
एवं अजा इति भाष्यकृन्मतम !! ९ ॥ 
छान्दोग्यश्रुत्या तेजो गवान्तरप्रकृतिः अजा इति सूत्रकृन्मतेन उत्तर- 
सूत्रव्यावत्य शझते--कर्थामात । कि तेजोज्बन्नेष अजाशब्दो रूढः, न 
जायत इति योगिको वा ! नाइव्यः, तेषु, अजात्वजातेः असन्त्वादित्याह-- 
यावतेति । यत इत्यथ: । अतो न रूढ इति शेष: । न द्वितीय इत्याह-- 
न चेति | जातिः--जन्म, अजातिः-अजन्म । 
रत्नश्रभाका अनुवाद 

“तस्या:” इद्यादेिसि। विषय--आश्रय । इस प्रकार प्रकरणके बलसे माया द्वी अजा 
हे, एसा भाष्यकारका अभिप्राय दे ॥ ९॥ 

छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार तेज, जल और अन्नस्वरूप अवान्तर प्रकृति अजा है, सूत्रकारके 
इस मतका अवलम्बन करके उत्तर सूत्रसे निराकरणीय शंका कद्दते हैं--''कथम” इत्यादिसे । 
क्या तेज, जल ओर अन्नमें 'अजा' शब्द रूढ है या “न जायते” इस श्रकार योगिक है। रूढ 
तो नहीं है, कयोंके उसमें अजात्वजाति नहीं है, ऐसा कहते हैं--“'यावता” इत्यादिसे । 
यावता--जिससे । “अजाकृतिरस्ति” के बाद “अतो न रूढ:? ( इससे रूढ नहीं हे ) इतना शेष 


ससझना चाहिए। योगिक नहीं दे, ऐसा कद्दते हैं--'“न च” इत्यादिसे । , जाति-- उत्पत्ति, 
अजाति--अनुत्पत्ति । 
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कत्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोध! ॥ १० ॥ 


पदच्छेद--कल्पनोपदेशात्‌ , च, मध्वादिवत्‌, अविरोधः । 

पदार्थोक्ति--कल्पनोपदेशाश--तेजोबन्नात्मकप्रकृतेः साम्यद्योतनाथ कलप- 
नया5जात्वोपदेशात्‌ , मध्वादिवत्‌---यथा मधुभिन्नादित्यस्थ मधुत्वोपदेशः तद्वत्‌ 
[ अजाभिन्नायाः प्रकृतेरजात्वोपदेशे ] अविरोधः--न कश्चिहद्विरोधः [ तस्माद- 
शब्द प्रधानमिति सिद्धम ] 

भाषाथे--तेज, जल, अन्नरूप प्रकृतिकी समानता दिखलानेके लिए कल्पनासे 
अजात्वका उपदेश किया गया है। जैसे मधुमिन्न आदित्यमें मधत्वका उपदेश 
है, उसी प्रकार अजाभिन्न प्रकृतिमें अजात्वका उपदेश ह्ोनेसे कोई विरोध नहीं 
इससे सिद्ध हुआ कि ग्रधान श्रुतिप्रतिपादित नद्ीं है । 

भाष्य 

ना5यमजाकृतिनिमित्तो5जाशब्द+, नापि योगिकः, कि तहिं ? करप- 
नोपदेशो5यम्‌ , अजारूपकक्ल प्रिस्तेजोबन्नलक्षणाया थरा चरयोनेरुपदिश्यते । 
यथा हि लोके यदच्छया काचिदजा रोहितशुक्लकृष्णवर्णा स्याद्‌ बहुबरकरा 
सरूपबर्करा च, तां च कथ्रिदजो ज़पमाणो5नुशयीत, कश्रिचेनां भ्रुक्तभोगां 
जद्यात्‌ , एवमियमपि तेजोबन्नलक्षणा भूतग्रकृतिखिवणों बहु सरूपं चरा- 

भाष्यका अनुवाद 

यह अजाशब्द जातिनिमित्तक रूढ़ महीं और योगिक भी नहीं है । किन्तु 
काल्पनिक है । चराचर जगत॒की कारणभूत तेज, जल और अन्नरूप चराचर 
प्रकृतिमें अजासाहइयकी कल्पना की गई है। जेसे छोकमें कोई एक ऐसी अजा--- 
बकरी हो जाय, जिसका काल साफेत हन ता्ाणएणए ऐ, समान रंगवाले बहुत-से 
बच्चे हों, ओर उसके ऊपर कोई एक अज़ (बकरा) प्रेम करता हुआ उसके पीछे पीछे 
फिरे और कोई एक भोग भोगनेकें पीछे इसका त्याग कर दे, वेसे ही यह भी तेज, 

रत्नप्रभा 

छौकिकाउजासाहश्यकल्पनया तेजो5बन्नानाम्‌ अजात्वोपदेशाद्‌ू गौणो<य॑ 

शब्द इति परिहरति--करपनेति । अनियमः-यहच्छा । बकरः-बारूपशुः । 
रतप्रभाका अनुवाद 
ल्ैकिक अजाशब्दके साथ साहइ्यकी कल्पनासे तेज, जल और अज्ञका अजारूपसे उपदेश 


किया है, इससे अजाशब्द गोण है, इस प्रकार शंकाका परिद्वार करते हैं--“'कल्पना”” 
१०४ 
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भराष्य 
चरलक्षण विकारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोपभ्ुुज्यते, विदुपा 
च परित्यज्यत इति। न चेदमाशह्लितव्यम्‌ू-एकः क्षेत्रज्ञोअ्नुशेतेव्न्यो 
जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञ मेद!ः पारमार्थिकः परेषामिष्टः प्राम्ोति इति । नहींये 
क्षेत्रज्मेदप्रतिपिषादयिषा किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपादयिषेवेषा | 
प्रसिद्ध तु मेदमनूच बन्धमोक्षज्यवस्था प्रतिपाधते, भेदस्तृपाधिनिमित्तो 
मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमार्थिक', 'एको देवः स्वेभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वेभृतान्तरात्मा' इत्यादिश्वुतिभ्प!। मध्यादिवत्‌। यथा 
भाष्यका अनुवाद 
जल ओर अन्नस्वरूप त्रिवणोत्मक भूतप्रकृति समान रूपवाले बहुतसे चराचर 
लक्षण विकारोंकोी उत्पन्न करती है। अविद्वान क्षेत्रज््-जीव इसका उपभोग 
करता है ओर विद्वान इसका त्याग करता है। ऐसी शह्ला न करनी चाहिए कि 
एक क्षेत्रक्ष इसके पास शयन करता है ओर दूसरा इसका परित्याग करता है, 
इससे पारमाश्थिक क्षेत्रक्ष भेद जो परको--सांख्यको इष्ट है, वह प्राप्त द्वोता है, 
क्योंकि यह क्षेत्रज्ञके भेदका प्रतिपादन करनेकी इच्छा नहीं है, किन्तु बन्ध ओर 
मोक्षकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने की इच्छा है। प्रसिद्ध भेदका अनुवाद करके 
बन्ध और मोक्ष की व्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया है । भेद तो उपाधिनिमित्त 
है ओर मिथ्याज्ञानसे कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि 'एको देव: स्वेभूतेषु 
गूढ़:' (एक देव सब भूतोंमें गूढ़ है, सबमें व्यापक है ओर सब भूतोंका अन्तरात्मा 
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यदुक्तम-जीवभेदेन प्रधानवादप्रत्यभिज्ञा इति, तत्‌ न इत्याइ--न चेदमिति । 
व्यवखार्थों भेदोडपि अर्थात्‌ प्रतिपाथते इत्याह-प्रसिद्ध तु इति । सत्य एवं प्रसिद्ध 
इत्यत आह--भेदस्त्विति । कल्पनोपदेशे दृष्टान्तं व्याचष्टे--मध्विति। न च 
योगस्य मुख्यबृत्तित्वात्‌ तेन प्रधानग्रहों न्याय्य इति वाच्यम्‌, रूढ़ाथोनपेक्षात्‌ 
र्नप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसि । यदच्छा--अनियम । बकर--बाल पशु । जीवभदसे प्रधानवादकी प्रत्यभिज्ञा 
होती दै, यद्द जो कद्दा गया है, वह युक्त नहीं, ऐसा कहते हैं--“न चेदम्‌” इत्यादिसे । 
व्यवस्थाके लिए जो भेद है, उसका भी आर्थिक श्रतिपादन द्ोता है, ऐसा कहते हैं--“प्रसिद्धं 
तु” इत्यादि । यदि कोई कद्दे कि भेद प्रसिद्ध है, तो सत्य द्वी है, उसका. निराकरण करते 
हैं--“भेदस्तु” इत्यादिसि । कल्पनासे उपदेश है, इसमें जो दृश्शन्त दिखाया है, उसका 
व्याख्यान करते हैँ--““मधु” इत्यादिसे। यौगिक अथे मुख्य है, इसलिए उससे प्रधानका 
प्रदण करना उचित दै, यह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि रूढ अथेकी अपेक्षा न रखनेवाले 
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भाष्य 
आदित्यस्याध्मधुनो मधुत्वमू [ छा० ३।१ ), वाचशाओपेनोर्धेनुत्वम 
[ बृ० ५।८ ], घुलोकादीनां चानग्रीनामग्रित्वम्‌ [ बृ० ८।२॥९ ] इत्येव॑- 
जातीयक॑ करुप्यते, एबमिदमनजाया अजात्व करुप्यत इत्यथे! | तस्माद- 
विरोधस्तेजोबन्नेष्वजाशब्दप्रयोगस्य ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है ) इत्यादि श्रतियों हैं। मधु आदि के समान, अथोत्‌ जैसे आदित्य मधु नहीं 
है, तो मी वह मधु कहा गया है [ छा ३॥१ ] जैसे वाणी धेनु न होने पर 
भी घेनु कही जाती दै [ बृ० ५८ ] और युलोक आदि अमप्नि नहीं हैं, तो भी 
अप्नि कये गये हैं. [ ब्ृह० ८।२॥९ ] इत्यादि कल्पना है। उसी प्रकार यहाँ भी 
जो वस्तुत: अजा नहीं है उसमें अजात्वकी कल्पना की गई है, ऐसा अथे 
है। इससे सिद्ध हुआ कि तेज, जल और अन्नमें अजाशब्दका प्रयोग विरुद्ध 


नहीं है ।। १० ॥ 
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रत्नप्रभा 
योगात्‌ तदाश्रितगुणलक्षणाया बलीयस्तवात्‌ । गुणबृत्तो हि रूढिः आश्रिता भवति। 
तथा च रोहितादिशब्द्समभिव्याहारानुग्रहीतया रुूव्याश्रितया गुणवृत्त्या प्रधाने 
योग बापित्वाउवान्तरप्रकृतिः अजाशब्देन ग्राह्या । यथा मध्वादिशब्देः प्रसिद्ध- 
मध्वाद्याश्रितगुणलुक्षणया आदित्यादयो गृब्नन्ते, तद्बतू । तस्मात्‌ अशब्दं प्रधानम्‌ 
इति सिद्धमू ॥ १० ॥ (२)॥ 

रत्रप्रभाका अनुवाद 
योगकी अपेक्षा रूढिके आश्रयमें रहनेवार्ली गुणलक्षणा अधिक बलवताी दे । गुणबूृत्तिमें रूढिका 
प्रहण किया जाता हैं, इसलिए जैसे मधु आदि शब्दोंसे प्रसिद्ध मधु आदिके आश्रयमें स्थित 
गुणलक्षणासे आदित्य आदिका ग्रहण द्वोता है, वेंसे ही अजाशब्दसे योगिक अथ प्रधानका बाघ 
करके रोहित आदि शब्दोंके समभिव्यादारसे अनुग्ृहीत रूढिके आश्रयमें रहनवाली गुणशत्तिसे 
अवान्तर प्रकृतिका ग्रहण हैं । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान श्रुतिप्रतिपाद्य नहीं हे ॥ १० ॥ 








८२६ प्रक्षयत्र [ भ० ९ प्रा० ४ 
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[ ३ संख्योपसंग्रहाधिकरण स्रू० ११-१३ |] 
पतञ्च पतञ्चजना। सांख्यतत्त्वान्याहों श्रुतीरिता। । 
प्राणाद्या सांख्यतत्त्वानि पश्चविंशातिभासनात्‌ ॥१॥ 
न पशत्मविंशतेभानिमात्माकाशातिरिकतः । 
संज्ञा पञ्चजनेत्येषा प्राणाद्या: संज्ञिनः श्रुता:& ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--/यास्मिन्‌ पश्च पश्चजना' इस श्रुतिमें सांख्याभिमत तत्त्व कहे गये हैं या 
प्राण आदि पांच कह्टे गये हैं ! 

पूवेपक्ष--उक्त भ्रुतिमें पशञ्नविंशाति संख्याका भान होता है, इसलिए सांख्योक्त 
तत्त्व कह्दे गये हैँ | 

सिद्धान्त--उक्त भुतिमें केवल पश्चविंशति संख्याका भान नहीं होता, क्योंकि 
आत्मा ओर आकाश अतिरिक्त कहे गये हैं। 'पञ्चजनः यह संज्ञा है, प्राण आदि 
संशी हैं, इसलिए, प्राण आदि कह्दे गये हैं । 
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# निष्कर्ष यह दे कि इंददारण्यकके छठे अध्यायमें श्रुति हे--“यस्मिन्‌ पश्न पत्नजना आकाशश्व 
प्रतिष्ठित: । तमेव मन्‍्य आत्मानं विद्वान्‌ अक्यागतोइमशतम्‌” । इसका यद्द अर हे कि पांच पश्चजन 
और आकाश जिसके आश्रित हैं, उसी आश्रयभूत आत्माको में अमृत अह्म जानता हूँ । श्स प्रकार 
जान॑नेवाला में अमृत होऊँगा । यहां संशय द्दोता है कि 'पतन्न पत्नजना:? इससे उक्त पदार्थ सांख्य- 
शास्रोक्त तत्त दे अथवा श्रुतिमें उक्त प्राण, चक्, श्रोत्र, मन और अन्न हैं ? 

पूर्वपक्षी कहता दे के सांख्यके तत्त दें, क्‍योंकि सांख्यशास््में प्रसिद्ध पत्नरविद्यति संख्याका 
भान होता है। यहां पतन्म पदन्म” इस प्रकार दो शब्द दें। एक “पत्र” शब्दसे साख्यतत्त्वस्थ पन्न 
संख्या कद्दी गई दे ओर दूसरे “पश्च'शब्दस पश्मसंख्यागत पशन्चसंख्या कद्दी गई दै। श्ससे पश्च- 
संख्यायुक्त तत्वपंचक ऐसा अर्थ द्वोता दे । श्स प्रकार पन्नविंशाति संख्याका भान दोनेसे सांख्य- 
शास््रप्रतिपादित तत्त्व कद्दे गये दें । 

सिद्धान्ती कहते दें कि यद्यपि पत्नसंख्यागत अन्य पशच्चनसंख्याका श्रवण है, तो भी यहां पन्च- 
विशति संख्या नहीं दो सकती, क्योंकि पत्नविशातिसंख्यक तत्त्वोंके आश्रयरूपसे आत्मा कहा 
गया दै। वद् आत्मा पत्नविशतिके अन्तर्भूत नहीं दै। यदि अन्तभूत मानें तो एक दीके आधार 
और अधिय भावमें विरोध हे। इनसे भिन्न आकाश भी कहा गया है। वह भी पत्रविशतिके 
अन्तर्गत नहीं हो सकता, क्योंकि 'आकाशश्व” इस प्रकार पृथक्‌ निर्देश ओर समुच्चय दे। 
इसलिए आत्मा और आकाशके साथ सप्तविंशतिका ज्ञान दोनेसे सांख्यके दत्त्त नहीं कद्दे जा 
सकते हँ। तब वाक्‍्यका अथे क्‍या दै १ कहते ईं-...'पश्चजन” शब्द संशा द, क्योंकि 
'दिक्सख्ये संशायाम्‌” ( दिशा और संख्याके वाचक शब्दोंका संज्ञाके अर्थमें सुबन्त उत्तरपदके साथ 
समास होता दे ) श्ससे समासका विधान है। इससे पत्चजन संक्ावाले पदार्थ पांच हैं, ऐसा 
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न संख्योपसंग्रहादापि नानाभावादतिरेकाच्च ॥११॥ 


पदच्छेद--न, सह्डयोपसड्गहात्‌ , अपि, नानाभावात्‌, अतिरेकात्‌, च | 

पदार्थोक्ति--सह्लुद्योपसड्ग्रहादपि---'यस्मिन्‌ पश्च पश्चजना आकाशश्व 
प्रतिष्ठितः? इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे श्रयमाणया सद्भयया पश्चर्विशतिसह्बुद्यानामुपसड्ग्रहादपि, 
नन प्रधानस्थ शब्दवत्त्वम्‌ [ कुतः ] नानाभावातू-तेषां पश्चानां पश्चकानामे- 
कपश्चकपये|प्तान्यपश्चकव्यावृत्तथर्म वत्त्ताभावेन नानातवातू, अतिरेकाच्च--अस्मिन्‌ 
मन्त्र श्रूयमाणयोरात्माकाशयोः पश्चर्विशतिसड्डयातिरिक्तत्रात्‌ [ तस्माज्नात्र 
प्रधानादितत्त्वग्रहणमुचितम्‌ ] । 

भाषार्थ--यस्मिन्‌ पद्न०” इस मंत्रमें श्रुयमाण संख्यावाचकपदसे पश्चविशति- 
संख्याका ग्रहण करनेपर भी पंचर्विदशवतितत्तग्रहणद्वारा प्रधान श्रुतिप्रतिपादित 
नहीं हे! सकता, क्‍योंकि उन पांचों पंचकोंम प्रत्येक केवल एक पंचकमे रहने- 
वाला अन्य पंचकम न रहनेवाला धम नहीं है, इसलिए वे पांच पंचक नहीं हे। 
सकते हैँ, जिससे पंचर्विशति संख्याके ग्रहणसे पंचविंशति तत्त्वोंका ग्रहण हे जाय । 
और उक्त श्रुतिमें किसी प्रकार पांच पंचक मानकर पंचविंशति संख्याका ग्रहण 
करनेपर भी आत्मा और आकाश अछग कहे गये हैं, इससे सप्तविंशति तत्त्व मानने 
पड़ेंगे, ऐसा मानें तो अपसिद्धान्त हो जायगा । इसलिए प्रधान आदि तक्‍्तोंका 
ग्रहण उचित नहीं है । 
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न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच | पश्चजनशब्द: सांख्य- 
तत्त्वपरोडन्यपरो वेति योगरूव्योः अनिश्चयात्‌ संशये यथा तत्त्वविद्याधिकारे 
छागायां तात्पर्याभावादू अजापदे रूढित्यागः, तथा पश्चमनुष्येषु तात्पर्याभावात्‌ 

र्नग्रभाका अनुवाद 

“न संख्योप'''**'“****' “तिरेकाअ” “यस्मिन्‌ पश्व पश्जनाः इत्यादि श्रतिमें पठित 
पश्चजनशब्द योगिक दें या रूढ यह निश्चय न दहोनेसे सांख्यतत्त्वॉका प्रतिपादन करता 
है या अन्यका, ऐसा संशय द्वोनेपर जैसे तत्त्वविद्याके प्रकरणमें बकरीरूप अथमें तात्पर्य 
न दोनेसे अजामन्त्रगत अजापदमें रूढिका त्याग किया गया है, वेसे द्वी पांच मनुष्योंमें 
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अर्थ होता दे । संज्ञी तो वाक्यशेषसे प्राण आदि समझने चाहिए । “प्राणस्य प्राणमुत चक्लुपश्चक्षुरुत 
श्ोश्रस्य ओन्रमुतान्नस्याज्ञ मनसो ये मने। ।वैदु:'” यह वाक्यशेष है। प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न ओर मनके 
साक्षी चिदात्माका दूसरे प्राण आदि शब्दोंसे अभिधान दे। इससे सिद्ध दुआ ॥के वाक्यशेषमें 
कथित प्राण आदि पांच द्वी पंचजन हैं । 





८२८ ब्रद पत्र ([ भथ० ९ प्रा० ४ 
जौ ८ 5त..ध अधि ह उ. औसत 5. 54 ,# 0 ढयज# .टज #य 55 59, /# 3. अधि. पी 8 सा मा न आप अप 0 भ 


भाष्य 
एवं परिहते5प्यजामन्त्रे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्‌ सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते-- 
यर्मिन्पश्व पश्चजना आकाशश्र प्रतिष्ठितः । 
तमेव मन्य आत्मान विद्वान ब्रह्मामतो5मतम्‌॥ (बृ०४।४।१७) इति। 
अस्मिन्‌ मन्त्र पश्च पश्चजना इति पश्चसंख्याविषयाउपरा पश्चसंख्या 
भ्रूयते पश्चशब्ददयदशनात्‌ | त एते पश्चपश्चकाः पश्चविंशतिः संपदन्ते । 
तया च पश्चविशतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाइ्डयन्ते तावन्त्येव च 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार अज़ामंत्रमें सांख्यमतका परिहार होनेपर मी दूसरे मन्‍्त्रका 
अवलम्बन करके सांख्य पुनः पूर्वपक्ष करता है---यस्मिन्‌ पन्च पद्चजना०! (जिसमें 
पांच पद्चजन और आकाश प्रतिष्ठित हैं, उसी आत्माको में अमृत ब्रक्ष मानता हूँ, 
इस प्रकार जाननेवाला में अमृत हूँ )। इस मंत्रमें 'पत्च पग्बजना:” इस प्रकार 
पद्चसंख्यागत दूसरी पम्न संख्याका श्रवण है, क्‍योंकि दो पश्चशब्द देखनेमें 
आते हैं। वे ये पंच-पंचक पच्चीस होते हैं। उसी प्रकार पश्चीस संख्यासे जितने 
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रत्नप्रभा 
पंचजनशब्देन रूढिं त्यक्वा तत्त्वानि ग्राह्यणीति दृष्टान्तसज्गति सूचयन्‌ मन्त्रम्‌ 
उदाहत्य पूर्वपक्षयति--एवमित्यादिना । फल पूर्ववत्‌ । प्राणचक्लुइश्रोत्रान्न- 
मनांसि वाक्यशेपस्थाः परुचजनाः पझच । तत्र चत्वारः सूत्रम्‌, अन्न विराट, 
तयोः कारणम्‌ अव्याकृतम्‌ आकाशश्व यस्मिन्‌ अध्यस्ता: तमेव आत्मानममृत् 
ब्रह्म मन्‍ये तस्मात्‌ मननादू विद्वानहममृतो$स्मीति मन्त्रहशो वचनम्‌ | ननु अस्तु 
पञ्चत्वविशिष्टेप परुचजनेषु पुनः पञ्चत्वान्वयात्‌ पञ्चविशतिसंख्याप्रती तिः 
तावता . कर्थ॑ सांख्यतत्त्वग्रह इत्याशडक्य संख्याया धर्म्याकाडश्षायां तत्त्वानि 
रलप्रभाका अनुवाद 
तात्पयं न द्वोनेसे रूढ़िका त्याग करके पश्चजनशब्दसे सांख्यतत्त्वोंका ग्रहण करना युक्त 
है, इस प्रकार दृष्यन्तरूप सब्जअतिकों सूचित करते हृए मन्त्रकी उद्ध्ृतकर पूवेपक्ष 
करते हैं--“एवम” इत्यादिसे । पूवपक्ष और उत्तरपक्षके फल पूवोधिकरणके समान हैं। 
वाक्यशेषस्थ प्राण, चक्छ, श्रोत्र, अन्न ओर मन ये पांच पश्चजन हैं। उनमें अन्न विराट हे 
ओर शेष चार सूत्र हैं। उनके कारण, अव्याक्ृत अर्थात्‌ आकाशके आधार, उसी आत्मा 
में अस्त ब्रह्म मानता हैँ ओर ऐसा माननेसे विद्वान्‌ हुआ में अम्रत हूँ, ऐसा मन्नत्रद्रष्ठका वचन 
है। यदि कोई कदे कि पश्चत्वविशिष्ट पश्चजनके साथ पश्चपदका पुनः अन्वय दोनेसे पत्चास 
संख्याकी प्रतीति द्ोती हे, तो इससे सांझूयतर्तवका प्रहण किस प्रकारसे होता है, ऐसी शहड्डढा 
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भाष्य 

ततक्तानि सांख्ये! संख्यायन्ते-- 

मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्ा प्रकृतिविकृतय सप्त । 

पोडशकश्व विकारो न प्रकृतिने विकृति! पुरुष: ॥ ( सांख्यका०४ ) 
इति | तया श्रतिप्रसिद्धयया पश्चविंशतिसंख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां पश्च- 
विशतितस्वानामुपसंग्रहात प्राप्त पुन श्रतिमचमेव प्रधानादीनाम । 

भाष्यका अनवाद 
संख्येय--संख्यावालोंकी आकांक्षा होती है, उतने ही तत्त्व सांख्य शारुमें गिने 
गये हँ--'मूलप्रकृतिर विक्ृति महदाद्याः०” ( मूल प्रकृति किसीकी विक्ृति नहीं 
है, महत्‌ आदि सात प्रकृति ओर विकृति दोनों हैं, सोलह तरव विकार ही हैं 
पुरुष न प्रकृति है ओर न विकृति ही है )। श्र॒तिमें प्रसिद्ध उस पश्चीस संख्यासे 
उन स्मृति प्रसिद्ध पच्चीस तत्तवोंका संग्रह होनेसे प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित हैं, 
ऐसा पुनः प्राप्त हुआ । 
रत्नप्रभा 
ग्राद्मणि इत्याहइ--तया चेति। जगतो मूलभूता प्रकृतिः त्रिग्रुणात्मकं प्रधानम्‌ 
अनादित्वादू अविकृृतिः कस्यचित्‌ काये न भवतीत्यर्थ: | महदहझ्जारपञचतन्मात्राणि 
इति सप्त प्रकृतयों विकृृतयश्च, तत्र महान प्रधानस्थ विकृतिः अहह्डारस्थ प्रकृतिः, 
अहंकारः तामसः पञ्चतन्मात्राणां शब्दादीनां प्रकृतिः, सात्तिकः एकादरेन्द्रि- 
याणाम्‌, पञ्च तन्मात्राश्व पञ्चानां स्थूलभूतानाम्‌ आकाशादीनां प्रकृतयः, परञुच 
स्थूलभूतानि एतानि एकादरशेन्द्रियाणि चेति षोडशसंर्याको गणः-विकार एव 
. न प्रकृति$, तत्त्वान्तरोपादानत्वाभावात्‌; पुरुषस्तु उदासीन इति सांख्यकारिकार्थे:। 
रलप्रभाका अनुवाद 

करके संख्या जिसमें रहती दे उस धर्माकी आकांक्षा दोनेपर तत्त्व ग्राह्य होंगे, 
ऐसा कहते हें--“तया” इत्यादिसि । जगतकी मूलभूत प्रकृति जो त्रिगुणात्मक 
प्रधान है, वह अनादि दोनेसे अविकृति दहै--किसीका भी काये नहीं हे। मदहत्‌, अद्दद्भार 
और पांच तन्‍्मात्राएँ ये सात प्रकृति और विक्ति दोनों हैं। उनमें मदत्‌ प्रधानकी विक्ृति 
ओर अद्दद्भारकी प्रकृति है, तामस अद्द्वार शब्द आदि पांच तन्मात्राओंकी श्रकृति दे 
और सात्विक अद्दद्भार ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति दे । पांच तन्मात्राएँ स्थूलभूत ही 
आकाश, वायु, तेज, जठ और (्र्थिवीकी प्रकृतियाँ दैं। पॉच स्थूलभूत और ग्यारद्द इन्द्रियाँ 
थे सोलह विकार ही हैं, प्रकृति नहीं दे, क्‍योंकि ये दूसरे तत्त्वोंके कारण नहीं हैं और पुरुष 
तो न प्रकृति है और न विक्ृति दी हैं, किन्तु जलमें स्थित कमलपतन्नके समान निर्लिप्त-उदासीन 
है, कूटस्थ नित्य और अपरिणामी है, ऐसा सांख्यकारिकाका अथे है । 
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ततो ब्रम।-न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमचं प्रत्याशा 
कतेव्या | कस्मात्‌ ? नानाभावात्‌ | नाना प्वेतानि पश्चविंशतिस्तत्त्वानि, 
नेषां पश्चशः पश्वशः साधारणों धर्मो5स्ति, येन पश्चविंशतेरन्तराले पराः 
पश्च पश्च संख्या निविशेरन्‌, नश्नेकनिषन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्वा- 
भाध्यका जनुवाद 

इस पर हम कहते हैं--संख्याके संग्रहसे मी प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित हैं 
ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। किससे ? प्रथग भावसे | ये पश्चीस तत्त्व 
पृथक्‌ हैं, इनमें प्रयेक पद्चकका साधारण धर्म नहीं है, जिससे कि पश्चीस 
संख्यामें दूसरी पांच पांच संख्याएँ अन्तभूत हों, क्योंकि किसी आधारके बिना 
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रत्प्रभा 
संख्यया तत्त्वानामू उपसंग्रहात्‌ शब्दवत्त्वम्‌ इति प्राप्त सिद्धान्व्यति--नेति । 
सांख्यीयतत्त्वाविरुद्धं नानावम्‌ इष्टमित्यत आह--नेषामिति | पञ्चसु प्॑चसु 
साधारणस्य इतरपन्चकाद व्यावृत्तस्य धर्मेस्याभावोउत्र नानात्वं विवक्षितमित्यथेः । 
यद्यपि ज्ञानकर्मेन्द्रियेषु दशसु ज्ञानकरणत्वं कर्मकरणत्व॑ च पश्चकद्दयेडस्ति परचत- 
न्मात्रासु पश्चसु स्थूलप्रकृतित्व॑ च, तथापि यस्मिन्‌ इति आत्मन आकाशस्यथ च 
प्रथगुक्तेः सत्वरजस्तमोमहदड्भाराः पञ्च कर्तव्याः, मनश्वत्वारि भूतानि च पत्च 
हैः 
अस्मिन्‌ पञ्चकटद्ये मिथो<5नुवृत्तेतरपऋचकव्यावत्तकधर्मो नास्ति इत्यभिप्राय: | माड्स्तु 
इत्यत आह--येनेति । भर्मेणेत्यथं; | तदेव स्फुटयति-नहीति। महासंख्यायाम्‌ 
न रे 
अवान्तरसंख्या: कश्चिदू धमेम्‌ आदाय प्रविशन्ति, यथा द्वी अश्विनों सप्त सप्तपैयो5ष्टो 
रत्नप्रभाका भनुवाद 

संख्यासे सांख्यमतके तत्त्वोंका ग्रहण द्वोनेसे प्रधान भी श्रुतिप्रतिपादित है, ऐसा प्राप्त 
दोनेपर सिद्धान्त कद्दते हैं--“न” इत्यादिसे । सांख्याचार्याके मतानुसार अनक तत्त्व मानना 
दमें इृष्ट है, इसपर कद्दते हें--नेषाम्‌” इत्यादि । इतर पंचकमें न रहनेवाले पांच 
पांच तत्त्वोंमें रहनेवाले साधारण धमका अभाव ही यहाँ प्रथग्माव विवक्षित हे । यद्यपि 
पांच ज्ञानेन्द्रियोंमे ज्ञानकरणत्व है, पाँच कर्मन्द्रियॉमें कमकरणत्व है, पाँच तन्मात्राओंमें 
स्थूलप्रकृतित्व है, तो भी यस्मिन! (जिसमें) इस श्रकार आत्मा ओर आकाशछे प्रथक्‌ कथनके 
कारण सत्त्व, रज, तम, मदहत्‌ और अहंकार इन पांचोंका एक समूह करना चाहिए, 
मन ओर चार भूतोंको मिलाकर इन पांचोंका एक समूह करना चाहिए, इन दोनों 
पंचकोंमें प्रत्येकमें अनुबृत्त इतर पंचकोंसे व्याश्तत्त धम नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। न हो, 
इसपर कद्दते हं--“येन” इत्यादि। “येन!--धमेसे । उसीको स्पष्ट करते हैं-..“नहि” 
इत्यादिसे । महासंख्यामें अवान्तर संख्याएँ प्रविष्ट--अन्तगंत द्योती हैं, जैसे कि दो अश्विनी- 
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माष्य 
दिकाः संख्या निविशन्ते। अथोच्येत-पश्चर्विशतिसंख्येवेयमवयवद्धारेण 
लक्ष्यते, यथा 'पश्च सप्त च वर्षाणि न ववर्ष शतक्रतु/ इति द्वादशवार्षि- 
कीमनाबृष्टि कथयन्ति तद्॒त, इति | तदपि नोपपद्यते । अयमेवा5स्मिन- 
पक्षे दोषो यरलक्षणा55श्रयणीया स्पात्‌ । परश्राउत्र पश्चशब्दो जनशब्देन 
ममस्तः पश्चजना इति, भाषिकस्वरेणेकपदत्वनिश्रयात्‌ । प्रयोगान्तरे 

भाष्यका अनवाद 

प्रधकृभूत पदार्थामें द्वित्व आदि संख्या नहीं रहती। यदि ऐसा कहो कि जैसे 'पद्च 
सप्त च वषोणि०” (पांच ओर सात वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई) इस प्रकार बारह वर्षकी 
अनावृष्टि कहते हैं, बेसे ही अवयव द्वारा पन्चीस संख्या ही लक्षित होती है, यह 
कथन भी युक्त नहीं है। इस पक्षमें यही दोष है कि छक्षणा माननी पड़ती है । और 
वूसरा पद्चशाव्द जनशब्दके साथ समस्त हुआ है, क्योंकि भाषिकस्रसे 
.एक पद है, ऐसा निश्चय होता है। उसी प्रकार 'पश्चानां त्वा पश्चजनानाम्‌! (तुझे 

रत्नप्रभा । 
वसवश्च इति सप्तदश इति अत्राइश्वित्वादिकमादाय द्वित्वादयः प्रविशन्ति, नाइन्यथे- 
त्यर्थं: । पश्चशब्दद्वयेन खवाच्यन्यूनसंख्याद्वारेण तद्गयाप्या महासंख्येव लक्ष्यत इति 
सदृष्टान्त शडकते--अथेति | मुख्यार्थस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ लक्षणा न युक्तेति परि 
हरति--तदपि नेति। पञ्चजनशब्दयोः असमासमन्नीकृत्य परञुचविंशतिसंख्या- 
प्रतीतिः निरसता। सम्प्रति समासनिश्चयात्‌ न तत्मतीतिरित्याइ--परश्रेति। समास- 
हेतुमाइ--भाषिकेति । अयमर्थः-अस्मिन्‌ मन्त्रे प्रथमः पञ्चशब्दः आदुदात्तः | 
द्वितीयः स्वानुदात्त:। जनशब्दश्व अन्तोदात्त:। तथा च न छ्वितीयपञ्चशब्द- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

कुमार सात सप्त्षि ओर आठ वसु मिलकर सत्नह् होते हैं, इनमें अश्वित्त आदिको लेकर ही 
द्वित्व आदि श्रवेश करते हैं, दूसरे अकारसे नहीं, ऐसा आशय द्वै। दो पंचशब्द जिस न्यून 
संख्याका अमिधान करते हैं, उसके द्वारा वे उससे व्याप्त महासंख्याकों लक्षित करते हैं, 
दृष्टान्तप्रदशनपूवेक ऐसी शंका करते हैं--“अथ” इत्यादिसे। मुख्य अथे कह्द जायगा, इस 
लिए लक्षणा नहीं करनी चाहिए ऐसा परिहार करते हैं--“तदपि न” इत्यादिसे। पसज्च 
ओर जन शब्दोंमें समास न मानकर पश्चविंशतिसंख्याकी प्रतीतिका निरास किया गया। अब 
समास माननेपर पत्चीस संख्याकी प्रतीति नहीं होती है, ऐसा कद्दते हैं--““परशथ्व”” इत्यादिसे । 
समासमें कारण कद्दते ईैं--..“भाषिक” इत्यादिसि । यह अथ है कि इस मंत्रमें प्रथम पंचशब्द 
आयुदात है, द्वितीय पंचशब्द सवानुदात्त दे और जनशब्द अन्‍्तोदात्त है 
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(१) “न्रः सड्ख्याया:””। ( रेफान्त-नान्त संख्यावाचक शब्दका आशदुदात्त हो ) इस सृत्रमें 
पन्नुजनशब्द आयुदात्त ह । 
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भाष्य 

से पश्चानां त्वा पश्वजनानाम! ( ते० १।६।१।२ ) इत्येकपद्चेकस्वर्येक- 
भाष्यका अनवाद 

पद्न-पत्चजनके) इस अन्य प्रयोगमें एक पद, एक स्वर ओर एक विभक्ति देखी 
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त्नप्रभा 
जनशब्दयो: समासं विना अन्त्यस्‍्य आकारस्य उदात्तत्वं पूर्वेषाम्‌ अनुदात्तत्व॑ च 
घटते । “समासस्य” ( पा० सू० ६।१।२२३ ) इति सूत्रण समासस्या5न्तो- 
दात्तत्वविधानात्‌ “अनुदात्त पदमेकवर्जम” ( पू० सू० ६।१।१५८ ) इति च 
सूत्रेण यस्मिन्‌ पदे उदात्त: स्वरितो वा यस्य वर्णस्य विधीयते, तमेक॑ वर्जयित्वा$- 
वशिष्ट तत्पदमनुदात्ताच्क॑ भवतीति विधानादेव मान्त्रिकान्तोदात्तस्वरेण एकपदत्व- 
निश्चयः । भाषिकारूये तु शतपथब्राह्मणस्वरविधायकमग्रन्थे “स्वरितोडनुदात्तो वा” 
इति सूत्रेण यो मन्त्रदशायाम्‌ अनुदात्तः स्वरितो वा स ब्राह्मणदशायाम्‌ उदात्तो 
भवति इत्यपवाद आश्रितः:। तथा च अन्त्यादू आकारात्‌ पूर्वेषामनुदात्तानाम्‌ 
उदात्तत्वं ब्राह्मणावस्थायां प्राप्म्‌, “उदात्तमनुदात्तमनन्त्यम्‌” इति सूत्रेण मन्त्र- 
दशायाम्‌ उदात्तस्य अनन्त्यत्य परल्मतया उच्चार्यमाणस्य अनुदात्तत्व॑ विहितम्‌ । 
तथा च अन्न नकारादू उपरितनः आकारः आकाशश्व इत्यनेन क्िष्टतया पठ्यमानो5- 
नुदातो भवति, अय॑ मन्त्रानुदात्तस्वों भाषिकः, तेन ब्राह्मणस्वरेण एकपदत्व 
निश्वीयते इति । प्रकटार्थकारैस्तु पाठकपसिद्धान्तोदात्तस्वरः भाषिक इति 
रत्नम्रभाका अनवाद 
इसलिए दूसरे पंचशब्द ओर जनशब्दमें समासके बिना अन्तद्य आकार उदात्त एवं उसके 
पहलेके वण अनुदात्त नहीं हों सकते । 'समासस्य' इस सूत्रसे समासका अन्त उदात्त 


द्वोता है और “अनुदात्तं०” इस सूत्रस जिस पदमें जिस वणके स्थानमें उदात्त या स्वरितका 
विधान है, उस एक व्णकों छोड़कर उस पदके शेष सब स्वर अनुदात्त दोते हैं, एसा 
विधान दे, इसलिए मंत्रमें अन्त्य स्वर उदात्त द्ोनेसे एकपदत्वका निश्चय होता है। शतपथ 
ब्राह्मणके स्वरविधान करनेवाले भाषिक नामक ग्रन्थमें 'स्वरितोषनुदात्तो वा! इस सूत्रसे 
जो मंत्रदशामें स्वरित अथवा अनुदात्त रद्दता दे, वह ब्राह्मणदशामें उदात्त होता 
है, ऐसा अपवाद स्वरीकार किया दे। इसलिए अन्त्य आकारसे पूव स्थित अनुदात्त 
स्व॒रोंकी ब्राह्मणदशाममें उदात्तत्व श्राप्त हुआ, “उदात्तमनुदात्त० इस सूज्रसे मंत्रदशामें 
अतल्यभिन्न एवं अध्रिम पदसे मिलाकर उच्चारण किये जनिेवाले उदात्त स्वरमें अनुदात्तत्वका 
विधान है । इसलिए यहां नकररोत्तरवर्ती आकार अग्रिम “आकाश” पदके साथ 
मिलाकर पढ़े जानेके कारण अनुदात्त द्वोता है, यद्द मंत्रानुदात्त स्वर भाषिक है, इससे एक- 
पदत्वका निश्चय द्वोता दे। पभ्रकठा्थंकार तो “पाठकोंमें प्रसिद्ध अन्तोदात्त स्वर भाषिक है, 
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भाष्य 
विभक्तिकत्वाववगमात्‌ । समस्तत्वाच्च न वीप्सा पश्च पश्चेति। तेन न 
भाष्यका अनवाद 
जाती है। समस्त पद होनेसे पद्न पद्च--ऐसी बीप्सा भी नहीं है ओर इसीसे 
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रतेमभा 


व्याख्यातम, तद्बयार्यानं कल्पतरुकारैः दूषितम्‌। अन्‍्तानुदात्त हि समान्नातारः 
पचजनशब्दमधीयते इति पाठकप्रसिद्धि: असिद्धा इति। तथा च “पश्च पश्चजना:” 
इति मान्त्रिकान्तोदात्त: स्वरः, “यस्मिन्‌ पश्च पद्चजना/ (ब्रृू०४।४।१७ ) 
इत्यन्तानुदात्तो ब्राह्मणस्वःः इति विभाग: । उभयथाडपि ऐकपद्यात्‌ समास- 
सिद्धिरिति । तैत्तिरीयकप्रयोगाद॒पि एकपदत्वमित्याह--प्रयोगान्तरे चेति । 
आज्य ! त्वा--त्वाम्‌ पश्चानां पश्चजनानां देवविशेषाणाम्‌ यन्त्राय धत्रोय गृह्ामि 
इति आज्यग्रहणमन्त्रशेष:। देवतानां कर्मणि यन्त्रवत्‌ अवख्थितं शरीर तदेव धन्नैम- 
इहा पमुत्र भोगाधारः, तस्मै--तस्याज्वेकल्याथैमिति यजमानोक्ति: | अस्तु समासः 
ततः किम्‌, इत्यत आह--समस्तत्वाचेति। आवृत्तिः वीप्सा तदभावे पश्चकद्दया- 
ग्रहणात्‌ पश्चविंशतिसंख्याप्रतीतिः असिद्धेति भावः | जनपञचकमेक पञ्चकानां पदश्चक 
द्वितीयमिति पञचकद्गयम्‌ तस्य पञचपञ्च इति ग्रहण नेत्यक्षरार्थ:। किझच, असमास- 
पक्षेदपि कि पञचशब्दद्वयोक्तयो: पञ्चत्वयोः परस्परान्वयः, कि वा तयोः शुद्ध- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

एसा व्याख्यान करते हैं, वद्द व्याख्यान कल्प्रतरुकारसे दूषित किया गया दूँ, क्योंकि बेंद पढ़नेवाल्ले 
लोग पश्चजनशब्दकेा अन्तानुदात्त कहते हैं यद्द पाठकप्रसिद्धि आसिद्ध द्ै। इसलिए “पश्च 
पश्चजना:' इसमें अन्तोदात्त मांत्रिक स्वर है, ओर “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इसमें अन्तानुदात्त 
ब्राह्मणस्वर है । दोनों प्रकारस पदके एक होनेके कारण समास सिद्ध द्वोता है। तक्तिरीयक प्रयोगसे 
भी एकपदत्व सिद्ध द्वोता हे, ऐसा कहते दैं--.'प्रयोगान्तरे च” इत्यादिसि। 'आज्य | त्वा पञ्चजनानां 
न्त्राय धत्रोय गृह्मामि! यह आज्यग्रहणमंत्रशेष दे । दे आज्य ! पांच देवताओंके कमेमें यंत्र- 
रूपसे अवस्थित, ऐद्दिक एवं पारलोकिक भोग धारण करनेमें समर्थ अपने शरीरकी रक्षाके 
लिए तुझे प्रदण करता हूँ ऐसी यजमानकी उक्ति है। समास द्वो, इससे क्या हुआ, 
इसपर कहते हें--''समस्तत्वाच्र” इत्यादि । वीप्सा--आशृत्ति, उसका अभाव इंनेसे दो 
पथ्चकका ग्रहण न द्वोनेके कारण पश्चीस संख्याकी प्रतीति सिद्ध नहीं दोती ऐसा अथ है । जन- 
पश्चक एक ओर पज्चकोंक! पश्चक यद्द दूसरा, इस प्रकार दो पञ्चकका 'पञ्च पञ्चजना:' 
इसमें ग्रहण नहीं होता, ऐसा अक्षरा्थ है। और 'पश्चजना:' यह समस्त न द्वोनेपर भी दो 
पश्चशब्दोंसे उक्त दो पञ्चत्वोंका परस्पर अन्वय दे अथवा उनका जनपदायसे अन्वय है अथवा 
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भाष्य 

पश्चकद्॒यग्रहणं पश्च पश्चयेति। न च पश्चसंख्याया एकस्याः पश्चसंख्यया 
परया विशेषणम्‌ 'पश्च पश्चकाः' इति, उपसजनस्थ विशेषणेनासंयोगात्‌ । नन्‍वा 
पतन्नपश्चस रूयाका जना एवं पुनः पश्चसरूयया विशेष्यमाणाः पश्चविंशतिः 
प्रत्येष्यन्त । यथा पञच पञ्चपूल्य इति पञ्चर्विशतिः पूलाः प्रतीयन्ते, 
तद्त्‌ । नेति ब्रूम/--युक्त यत्पञ्चपूलीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

पठच पञ्च (पांच पांच) इस प्रकार दो पञ्म्वकोंका भी ग्रहण नहीं है। आर “पत्च 
पच्चका:? (पांच पश्चक) इस प्रकार एक पांच संख्याका दूसरी पांच संख्याके साथ 
विशेषण--अन्वय नहीं होता है, क्योंकि उपसजनका--विशेषणका विशेषणके 
साथ संयोग नहीं होता । परन्तु जिसको पांच संख्याए प्राप्त हुई हैँ वह दूसरी पांच 
संख्याओंसे विशिष्ट होकर पच्चीस हो जाता है, ऐसी प्रतीति होगी। जैसे कि 
'पञच पठ्चपूल्य:०” (पांच पूलीपञ्चक ) इसमें पत्चीस पूलोंकी प्रतीति 
होती है। हम कहते हैं कि नहीं पलचपूलीशब्दमें समाहार अभिप्रेत होनेसे 
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रल्षग्मभा 

जनेः अन्वयः, अथवा पञ्चलवविशिष्टेजनेः अपरस्य पञचत्वस्याइन्वयः । नाउड्यः 
इत्याहइ--न च पश्चसंख्याया इति । विशेषणम्‌-अन्वयः । अनन्वये हेतुमाह- 
उपसजेनस्थेति । अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन विशेष्येण एवाइन्वयो वाच्यः, 
गुणानां परस्परान्वये वाक्यमेदापातात्‌ इत्यथे! | द्वितीये दशसंख्याप्रतीतिः स्यात्‌ 
न पञ्चर्विशतिसंख्याप्रतीतिः । तृतीयम्‌ उत्थापयति-नन्विति | पश्चल्वविशिष्टषु 
पश्चत्वान्तरान्वये विशेषणी भूतपञ्चत्वे5षपि पञ्चत्वान्वयात्‌ पत्चाविशतिलवप्रतीति 

इत्यथे: । दृष्टान्तवेषम्येण परिहरति--नेति ब्रूम इृति। पश्चानां पूलानां समाहार 

रलप्रभाका अनुवाद 

पश्चत्वविशिष्ट जनोंके साथ अन्य पम्चत्वका अन्वय दूँ ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं दे, ऐसा कद्दते 
हं--“न च पश्चसदुख्यायाः” इत्यादिसे | विशेषण-अन्वय । अन्वय न द्वोनेमें कारण कद्दते 
हैं--'“उपसजनस्ये” इत्यादिस । सब अप्रधानोंका--विशेषणोंका प्रधानभूत विशेष्यके साथ ही 
अन्वय होता दे, ग्रुगोंका परस्पर अन्वय मानें तो वाक्यभेद द्वो जायगा, ऐसा अर्थ है। 
दूसरे पक्षमें तो दस संख्याकी प्रतीति हो सकती है पच्चीसकी नहीं! तासरी पक्ष उठाते हैं-- 
“ननु” इत्यादिस । पंचत्वविशिष्ट जनके साथ दूसरे पंचत्वका अन्वय दोनेसे विशेषणीभूत पंचत्व- 
में दूसरे पंचत्वका अन्वय दोनेके कारण पच्चीस संख्याकी प्रतीति होती दे, ऐसा अर्थ है। 
टष्डान्तवैषम्य दिखलाकर उक्त शंकाका निराकारण करते हैं-- नेति जूमः” इत्यादिसे । 'पश्चानां 
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भराष्य 

कतीति सत्यां भेदाकाड्क्षायां पञह्च पञ्चपूल्य इति विशेषणम्‌। इृह तु 
पञचजना इत्यादित एवं भेदोपादानात्‌ कतीत्यसत्यां भेदाकाड्श्षायां न 
पञ्च पञु्चजना इति विशेषणं भवेत्‌ । भवदपीदं विशेषणं पञचसंख्याया 
एवं भवेत्‌ , तत्र चोक्तो दोष:। तस्मात्‌ पञ्च पञ्चजना इति न पश्चर्विश- 

भ्राष्यका अनवाद 

कितनी पठ्चपूली हैं इस प्रकार भेदकी आकांक्षा होनेपर 'पह्च पल्चपूल्य:” 
(पांच पूलीपञचक ) ऐसा विशेषण युक्त है। परन्तु यहां तो 'पञ्चजना 

( पांच जन ) ऐसा आरम्भसे ही भेदका ग्रहण है, इसलिए “कितने” इस प्रकार 
भेदकी आकांक्षा न होनेके कारण 'पद्ल पद्चनजनाः०” (पांच पंचजन ) इस 
प्रकार पश्चवजनका प5-चत्व विशेषण नहीं हो सकता ओर विशेषण दो भी तो 
केवल 'पत्मल' ( पांच ) संख्याका ही हो सकता है ओर उसमें दोष कहा है । 
इसलिए 'पत्न पद्चजना:' (पांच पंचजन ) इससे पश्चीस तत्त्व इष्ट नहीं हैं । 
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रत्नप्रभा 
इत्यत्र “संख्यापूर्वों द्विगुए”” ( पा० सू० २।१।५२ ) इति समासो विहितः। 
ततो “द्विगोः” ( पा० सू० ४७।१।२१ ) इति सूत्रेण डीपो विधानात्‌ समाहार- 
प्रतीती समाहाराः कति इल्याकाइक्षायां सत्यां प्॑च इति पदान्तरान्वयो युक्तः, 
पञचजना हत्यत्र तु डीबन्तत्वाभावेन समाहारस्याउप्रतीतेः जनानां चा$डइद्ति एव 
पञ्चत्वोपादानात्‌ संख्याकाइक्षाया असत्त्वात्‌ पच इति पदान्तरं नाअन्वेति, आका- 
इक्षाघीनत्वादन्वयस्य इत्यर्थ: | भेदः-विशेषणम्‌ । ननु जनानां निराकाडश्षत्वेडपि 
. तद्विशेषणीभूतपञ्चत्वानि कति इत्याकाडक्षायां पञ्चत्वान्तरं विशेषणं भवतु इत्या- 
शहृते--भवदपीति | न उपसर्जनस्य उपसर्जनान्तरेणा5न्वयः, किन्तु प्रधानेन एवेति 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पूलानां समाह्ारः पश्चपूल्यः” यहापर 'संख्यापूर्वों द्विगुःः इस सूत्रस समासका विधान हैं । बाद 
“द्विगोः” इस सूतञ्जसे 'छीप! (इंकार) का विधान द्वोनेसे समाहारकी प्रतीति होनेपर समाहार 
कितने हैं ः इस आकांक्षामें 'पश्च” इस प्रकार दूसरे पदका अन्वय होना युक्त हैं, परन्तु 
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पश्चजनाः' इसमें अन्तमें 'डीप्‌” न द्वोनेसे समाद्वारकी प्रतीति न दोनेके कारण और जनमें 
पहले द्वी पश्च॒त्वका अहण करनेके कारण सख्याकी आकांक्षा न द्ोनेसे 'पश्च' इस दूसरे पदका 
अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्वय आकांक्षाक अधीन है। भेद-विशेषण । परन्तु 
जनेंके लिए आकांक्षा न दोनेपर भी जनविशेषर्णाभूत पश्चत्व कितने हैं, ऐसी आकांक्षामें अन्य 
पशञ्चत्व विशेषण हो, ऐसी शंका करते हें--'भवदपि” इत्यादिसि। एक विशेषणका अन्य 
विशेषणके साथ अन्वय नहीं हो सकता दे, किन्तु प्रधानके साथ द्वी होता है, इस न्यायके 
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भाष्य 
तितत्राभिप्रायम्‌ । अतिरेकाच न पश्चविंशतितत्ताभिप्रायम्‌ | अतिरेको 
हि भवत्यात्माकाशाभ्यां पत्चविशतिसंख्याया।। आत्मा तावदिह 
प्रतिष्ठा प्रत्याधारत्वेन निर्दिष्ट), 'यस्मिन्‌ इति सप्तमीस्नचितर्य 'तमेव मन्‍्य 
आत्मानम्‌ हत्यात्मत्वेनाइनुकर्षणात्‌ । आत्मा च चेतनः पुरुष), स च 
पञचर्विशतावन्तगेत एवेति न तस्येबा55धारत्वमाधेयत्वं च युज्येत। अथा- 
न्तरपरिग्रहे वा तत्त्संख्यातिरेकः सिद्धान्त विरुद्ध: प्रसज्येत। तथा “आका- 
शश्र प्रतिष्ठितः' इत्याकाशस्था5पि पश्चविंशतावन्तगंतस न प्रथगुपादान 
भाष्यका अनवाद 
और संख्याके आधिक्यसे भी पत्चीस तत्त्व अभिप्रेत नहीं हैँ, क्योंकि आत्मा और 
आकाशको लेकर संख्या पच्चीससे अधिक हो जाती है । यहाँ प्रतिष्ठाके आधाररूपसे 
आत्माका निर्देश किया गया है, क्‍योंकि 'यस्मिन! ( जिसमें ) इस सप्रम्यन्त 
“यत्‌” पदसे 'तमेव मन्‍्य आत्मानम' ( उसीको में आत्मा मानता हैँ ) इस श्रतिमें 
पठित आत्माका अनुकर्षण होता है। आत्मा चेतन पुरुष है ओर वह पच्चीस 
तत्त्वोंमें अन्तगत ही है, इसलिए वही आधार ओर आधघेय हो, यह युक्त नहीं 
है। अन्य अर्थका ग्रहण करो, तो सांख्यसि द्वान्तसे विरुद्ध तत्त्वसंख्यामें अधि 
कता आ जायगी । इसी प्रकार आकाश जो पच्चीस तत्त्वोंके अन्तगत है, उसका 
द स्नप्रभा. ु का ह 
न्यायविरोधादयुक्तम्‌ इति परिहरति-तत्र चेति | एवं नानाभावादिति व्याख्याय 
अतिरेकाच्च इति व्याचष्ट-अतिरेकाचेत्यादिना | अतिरेक:-आधिक्यम्‌ | जन- 
शब्दितपञ्चविंशतितत्त्वेषु आत्मा अन्तमृतो न वा! ना5्य इत्युक्ला द्वितीये दोष- 
माह-अर्थान्तरेति | तथा55काशं विकल्प्य दूषयति-तथेति | उक्तो दोष:--संरूया- 
घिक्यम्‌ । पदञ्चर्विंशतिजना आत्माकाशों च इति सप्तविंशतिसंख्या स्थादित्यर्थः । 
न च सत्त्वरजस्तमसां प्रथग्गणनया सा इष्टेति वाच्यम, आकाशस्य प्रथगुक्तिवैय- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
साथ विरोध होनेसे यह कथन अयुक्त है, ऐसा परिद्वार करते हैं--“तत्र च” इत्यादिसे । 
इस प्रकार सूत्रस्थ 'नानाभावात्‌” पदका व्याख्यान करके “अतिरेकानब्ञ' का व्याख्यान करते 
हैं--“अतिरेक।च्”” इत्यादिसे । अतिरेक-अधिकता । जनशब्दस कथित पनच्चोस तत्त्वोंमें 
आत्मा अन्तभूत है या नहीं ! प्रथम पक्ष नहीं हो सकता, ऐसा कहकर द्वितीयः पक्षमें दोष 
दिखलाते हैं--““अथोन्तर” इत्यादिसे । उसी प्रकार आकाशमें भी विकल्प कंहकर दोष दिखलाते 
हैं--“तथा” इत्यादिसे । उक्त दोष--संख्याकी अधिकता । पच्चीस तक््व, आत्मा ओर आकाश 
सब मिलकर सत्ताईंस द्वो जायंगे, ऐसा अथ द। सत्त्व, रज और तमकी ए्रथक्‌ गिनतीसे 
सत्ताइस संख्या अभिमत हूं, एसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि आकाशका प्रुथक्‌ कथन व्यथ 
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ह भाष्य 

न्याय्यम्‌। अर्थान्तरपरिग्रहे चोक्त दूषणम्‌। कथ्थं च संख्यामात्रश्रवर्े 
सत्यभ्रुतानां पश्चविंशतितच्वानामुपसंग्रह! प्रतीयेत, जनशब्दस तत्तेष्वरूढ- 
त्वात, अर्थान्तरोपसंग्रहेडपि संख्योपपत्तेः: । कर्थ तर्हिं पश्च पश्चजना इति 

उच्यते--'दिक्संख्ये संज्ञायाम ( पा० स्ृ० २।१।५० ) इति विशेषस्मर- 
णात्‌ संज्ञायामेव पश्चशब्दस्य जनशब्देन समासः, ततश् रूदत्वाभिप्नाये- 

भाष्यका अनुवाद 

“आकाइश्व प्रतिष्ठित:ः (और आकाश प्रतिष्ठित है ) इस प्रकार प्रथग्‌ ग्रहण उचित 
नहीं है और अन्य अथका ग्रहण करो तो दोष कहा ही है। और संख्यामात्रका 
श्रवण होनेपर श्रुतिमें अप्रतिपादित पश्चीस तत्त्वोंका सडग्रह किस श्रकार शतीत 
होगा ? क्‍योंकि जनशब्द तत्त्वोंमें रूह नहीं है और अन्य अथेका ग्रहण करनेसे भी 
संख्या उपपन्न होती है। तब 'पम्च पशद्नजना: ( पांच पंचजन ) यह किस 
प्रकार है ? कहते हैं--“दिक्संख्ये०” ( दिशा ओर संख्यावाचक शब्दोंका संज्ञाके 
अथमें सुबन्त उत्तरपदके साथ समास होता है ) ऐसा विशेष सूत्र है, इसलिए 
पश्चशब्दका जनशब्दके साथसमास है। इसलिए रूढरूपके अभिप्रायसे ही 
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रत्नग्रभा 
थ्यात्‌, यस्मिन्निति आत्मनि तत्त्वानां प्रतिष्ठोक्तिविरोधातू,; तव मते स्वतन्त्र- 
प्रधानस्येव आधारत्वात्‌, “नेह नानास्ति” इति वाक्यशेषविरोधाच् तव सत्य: 
द्वैतवादित्वात्‌ । किञ्च, पत्चर्विशतिसंख्याप्रतीती अपि न सांख्यतत्त्वानां अहण- 
मित्याह-कथज्चेति। कि जनशब्दात्‌ तत्त्वग्रह:, उत संख्यया इति कथशब्दार्थ:। 
ना55थ् इत्याह-जनेति। न द्वितीय: इत्याह-अथोन्तरेति। कि तत्‌ अर्थान्तरं यदर्थ- 
कमिद वाक्यमिति प्च्छति--कथमिति । पह्च च ते जनाश्वेति कम धारयादिसमा- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
हो जायगा और “यस्मिन! इस प्रकार आत्माको तत्त्वोका आश्रय कद्दना विरुद्ध द्वो जायगा 
क्योंकि तुम्हारे ( सांख्यके ) मतमें स्वतंत्र प्रधान द्वी आधार है और '"नेह नानास्ति०” इस 
वाक्यशेषसे भी विरोध द्ोगा, क्योंकि तुम्हारे मतमें द्वेत सत्य हे। ओर पच्चीस संख्याकी 
प्रतीति होनेपर भी सांख्यतत्त्वोंका प्रहण नहीं दो सकता है, ऐसा कद्दते हैं---'“कथ्थं च” 
इत्यादिसि । तत्त्वोंका ग्रदण जनशब्दसे होता है या संख्यासे यह 'कथ्थ”! शब्दका अथ है। 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं, ऐसा कद्दते हैं--“जन” इत्यादिसे । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कद्दते 
हैं---““अथोन्तर” इत्यादिसे । वह दूसरा अर्थ कोन दे, जिसका यद्द वाक्य श्रातिपादन करता है, 
ऐसा पूछते हैं--“कथम'”” इत्यादिसे । 'पश्च च ते जनाश्व' इस प्रकार कमंधारय आदि अन्य 
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भाष्य 


णैव केचित्‌ पश्चजना नाम विवश्ष्यन्ते, न सांख्यतच्वाभिप्रायेण, ते कतीत्य- 
स्यामाकाडश्षायां पुनः पश्चेति प्रयुज्यते । पश्चजना नाम ये केचित्‌ ते च 
पश्चैवेत्यथे! । सप्तर्षय! सप्तेति यथा ॥ ११ ॥ 

के पुनस्ते पश्चजना नामेति, तदुच्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

कुछ पद्नजन संज्ञावालॉंकी विवक्षा है, सांख्यतत्त्वोंके अभिप्रायसे नहीं है । 
घे कितने हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर फिर पश्चरशब्दका प्रयोग किया गया है। 
जैसे सात सप्रर्षि हैं वेसे पम्चजनसंज्ञक जो कोई हैं, वेपांच ही हैं, ऐसा 
अर्थ है । ११॥ 

वे पद्चजन कोन हैं, यह कहते हैं--- 


वननत- कभ. «» “७ न» कनन+- +ाा 
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रत्नमग्रभा 

सान्तरात्‌ संज्ञा-समासस्या55प्तोक्तया बलवत्तं तावदाह--उच्यत इति | दिखाचिनः 

संख्यावाचिनश्वच॒ शब्दाः संज्ञायां गम्यमानायां सुबन्तेन उत्तरपदेन समस्यन्ते, 

यथा दक्षिणाप्निः सप्तषय इत्यादि | अये च समासः तत्पुरुषभेदः ॥ ११ ॥ 
र्रप्रभाका अनुवाद 

समासोंसे संज्ञामें समास आप्तोक्तिके कारण बलवत्तर है, ऐसा कहते हैं--“उच्यते” इत्यादिसे । 

दिग्वाचक ओर संख्यावाचक शब्द संज्ञा गम्यमान द्वोनेपर उत्तर सुबन्तके साथ समस्त ह्वोते हैँ, 

जैसे 'दक्षिणाप्ति:' 'सप्तषयः” इत्यादिमें दे। यह समास तत्पुरुषका भेद है ॥११॥ 


प्राणादयों वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 


पदच्छेद---प्राणादयः,--वाक्यरोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--प्राणादय:---प्राणचश्लुःभ्ोत्रान्नगनांसि [ पश्चजनशब्देनोच्यन्ते, 
कस्मादू ] वाक्यशेषात्‌--प्राणस्य ग्राणमुत चक्षुषश्चक्षु/ इत्यादिवाक्यशेषस्थत्वात्‌ । 

भाषार्थ --पूर्वोक्त श्रुतिम पझ्चजनशब्दसे प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन 
कहे गये हैं, क्योंकि प्राणस्य प्राण०” ( प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु ) इल्मादि 
वाक्यशेषम वे ही हैं | | 


भापि० ?े सू० १२] शाक्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित ८३९ 


ी धर पट  फ * जज 3. ७.८ / / अं - _ 


भआाष्य 


'यस्मिन्‌ पंज्च पञ्चजना# इहृत्यत उत्तरस्मिन भन्त्रे अक्षस्वरूपनिरूप- 
णाय प्राणादयः पञ्च निर्दिष्ठाः--प्राणस प्राणघुत चक्षुपश्रक्षुरुत श्रोत्रस्थ 
श्रोत्रमन्नसान्न मनसो ये मनो विदुः' इति। तेउत्र वाक्यशेषगताः संनिधानात 
पञ्चजना विवक्ष्यन्ते । कथ पुनः प्राणादिषु जनशब्दगप्रयोगः ? तत्त्ेषु 
वा कथ जनशब्दप्रयोग: ? समाने तु प्रसिद्धयतिक्रमे वाक्यशेषवशात्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

“यरिमिन पशञ्च०? ( जिसमें पांच पश्चजन हैं ) इससे अग्रिम मंत्रमें अह्म- 
स्वरूपका निरूपण करनेके लिए “प्राणस्य प्राणमुत०” ( जो प्राणके प्राण, चक्षुके 
चक्लु, श्रोन्नके श्रोत्र, अन्नके अन्न और मनके मनको जानते हैं, वे त्रह्नज्ञ हैं ) 
इस प्रकार पांच प्राण आदिका निर्देश किया है। यहां वाक्यशेषमें पठित वे 
प्राण आदि संनिहित होनेके कारण पद्चजनशब्दसे विवक्षित हैं । प्राण आदिके 
लिए जनशब्दका प्रयोग किस प्रकार है ? तत््वोंके लिए जनझदब्दका प्रयोग किस 
प्रकार है ? रूढिका उल्ूंघन दोनों पक्षोंमें समान होनेपर मी वाक्यशेषके बलसे 





रलप्रभा 

पश्चजनशब्दस्य संज्ञात्वम्‌ उक्त्वा संज्ञिकथनाथे सूत्र ग्रह्मति-के प्रुनस्ते 

इति । श्रती उतशब्दः-अप्यर्थः । ये प्राणादिभेरक॑तत्साक्षिणम्‌ आत्मानं विदुः, 
ते ब्रह्मविद इत्यथेः। पदश्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया वृत्त्या प्रयोग शति शहइते- 
कथ पूनरिति | यथा तव तत्त्वेषु जनशब्दस्य लक्षणया प्रयोगः, तथा मम 
प्राणादिषु पद्चजनशब्दस्य रक्षणया इत्याह--तच्वेष्विति | तहीं रूब्यतिक्रम- 
साम्यात्‌ तत्त्वानि एवं ग्राह्मणीत्यत आह--समाने त्विति। सन्निहितसजातीया- 
नपेक्षश्रुतिस्था एव ग्राह्माः, न तु व्यवहितविजातीयसापेक्षस्वृतिस्था इत्यथेः । 

रलप्रभाका अनुवाद 

'पश्चजन” शाबद संज्ञा है, ऐसा कहकर संज्ञी कदहनेके लिए सूत्र कहते हें--“'के पुनस्ते”” 
इत्यादिसे । भ्रुतिस्थ 'उत शब्द अप्यथेक' है। जो प्राण आदिके प्रेरक एवं उनके साक्षी 
आत्माको जानते हैं, वे अद्मवेत्त हैं, ऐसा अथे दे । परन्तु 'पश्वजन” शब्दक्ा प्राण आदियें 
किस इत्तिसे भ्रयोग है, ऐसी शंका करते हें---“कर्थ पुनः” इत्यादिसे । जेसे तुम्दारे (सांख्यके) 
मतमें तस्वोंमें लक्षणासे 'जन” छाब्दका प्रयोग दे, वेसे ह्वी हमारे मतमें प्राण आदिमें लक्षणासे 
'पश्च॑जन”! शब्दका प्रयोग है, ऐसा कद्दते हैं--“तत्त्वेषु” इत्यादिसे । तब रूढिका अतिक्रम 
समान द्दोनेसे तत्त्वोका दी ग्रहण करना युक्त है, इसपर कद्दते हैं--“समाने तु” इत्यादि । 
समीपस्थ, सजातीय एवं मूलापेक्षारद्दित श्रातिमें कथितका द्वी प्दण करना युक्त हे, दूरस्थ, 
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प्राणादय एवं ग्रहीतव्या भवन्िति, जनसंबन्धाच प्राणादयों जनशब्दभाजों 
भवन्ति । जनवचनश्र परुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्त ते वा एते पश्च ब्रक्म- 
पुरुषा!! ( छा० ३।१३॥६ ) इत्यत्र; 'प्राणों ह पिता प्राणो ह माता 
( छा० ७।१५।१ ) इत्यादि च ब्राह्मणस्‌। समासबलाच समुदायरय 
रूटत्वमविरुद्ठम । कर्थ पुनरसति प्रथमप्रयोगे रूढि! शक्या55श्रयितुम । 
भाष्यका अनुवाद 
प्राण आदिका ही ग्रहण होता है ओर मनुष्यके साथ संबन्ध होनेसे भी प्राण आदि 
जनशब्दसे कहे जाते हँँ। ओर ते वा एते पत्च०” ( वे ये पांच ब्रह्मपुरुष हैं ) 
इसमें जनवाचक पुरुषशब्द प्राणके लिए कहा गया है। उसी प्रकार 'प्राणो ह 
पिता०? ( प्राण पिता है, प्राण माता है ) इत्यादि ब्राह्मण है। ओर समासके 
बलसे समुदायको रूढ माननेमें कोई विरोध भी नहीं है। परन्तु प्रथम प्रयोगके 








रतनप्रमा 
क्षणाबीज सम्बन्धभाइ--जनेति । जनः पश्चजन इति पयायः | पुरुषपित्रा- 
दिशब्दवच्च॒ पश्चजनशब्दस्य प्राणादिलक्षकलं युक्तमित्याह--जनवचनश्रेति । 
ननु जायन्ते इति जनाः--महादादयः, जनकत्वात्‌ जनः--प्रधानम्‌ इति 
योगसम्मवे किमिति रूढिमाश्रित्य लक्षणाप्रयास इत्तत आह--समासेति । यथा 
अर्वकर्णशब्दस्य वर्णसमुदायस्य ॒वृक्षे रूढि!, एवं पश्चजनशब्दस्थ रूढिरिव, 
न अवयवशक्त्यात्मको योग हत्यर्थः। पूर्वकालिकप्रयोगाभावात्‌ न रूढिरित्या- 
क्षिति--कथमिति । “'स्युः पुमांसः पदश्चजना” इति अमरकोशादो 


रत्नप्भाका अनुवाद 
बिजातीय एवं मूलपेक्ष स्म्रतिमें कथितका प्रदण करना युक्त नहीं है, ऐसा अथे है । लक्षणामें 
बीजभूत संबन्धकी कद्दते हैं--““जन”” इत्यादिसे । भाष्ययत जन और पश्चजनशब्द एक अथेके 
बोधक दें । उक्त श्रुतियोंमें पुरुष, पिता आदि शब्दोंके समान पश्चवजनशब्दसे भी प्राण आदिका 
लक्षित द्वोना युक्त हे, ऐसा कहते दें--“जनवचनश्व” इत्यादिसे । परन्तु जो उत्पन्न द्वोते हैं, 
वे जन--मददादि हैं ओर जो जनक उत्पन्न करता है, वह जन-प्रधान है, इस प्रकार योगका 
संभव द्वोनेपर तो रूढिका आश्रय करके लक्षणाका प्रयास क्‍यों किया जाय १ इसपर कद्दते 
ई-समास” इत्यादि । जेसे अक्षरसमुदायरूप अश्वकण” शब्द वृक्षमें रूढ हे, वेसे दी 
पश्चवजनशब्दकी भी रूढ ही मानना चाहिए, अवयवशाफ़िरूप योगका ग्रहण नहीं करना 
चाहिए, ऐसा अथे दे । परन्तु पहले क॒द्दी प्रयोग न द्वोनेसे रूढ़ेका प्रदण नहीं हो सकता है, 
ऐसा आश्षिप करते दें--““कथम्‌” इत्यादिसे । 'स्थुः पुमांसः पश्चजना:” इस प्रकार अमरकोशरमें 
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भाष्य 

शक्या उद्धिदादिवदित्याह--प्रसिद्धा र्थसनिधाने द्यग्रसिद्धार्थ! शब्दः प्रयुज्य 
मान; समभिव्याहारात्‌ तह्विषयों नियम्यते, यथा 'उद्धिदा यजेत “यूप॑ 

भाष्यका अनवाद 

अभावमें रूढिका आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है ? “उद्धित” आदिके 
समान रूढि हो सकती है, एसा कहते हैं। प्रसिद्धार्थक पदके संनिधानमें 
अप्रसिद्धार्थक शब्दका प्रयोग हो, तो समभिव्याहारके बलसे अभप्रसिद्धार्थक पद 
उससे अन्वयी अर्थपरक माना जाता है, ऐसा नियम है। जेसे कि “उद्धिदा०” 
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रत्नम्रभा 
प्रयोगोडस्त्येव, तदभावमन्नीकृत्यापपि आह--शक्येति | जनसम्बन्धात्‌ च इति 
पूर्वभाष्ये नरेषु पद्चजनशब्दस्य रूढिमाश्रित्य प्राणादिषु लक्षणा उक्ता, इह 
तु प्रोढिवादेन प्राणादिषु रूढिः उच्यत इति मन्तव्यम्‌ | संग्रहीत विवृणोति-- 
प्रसिद्धेत्यादिना । “उद्भिदा यजेत पशुकामः” इत्यत्रोद्मित्पदं विधेयगुणार्थक 
कर्मनामधेयं वा इति संशये खनित्रादों उदभित्पदस्य प्रसिद्धेंः यागनामस्वे प्रसिद्धि- 
विरोधात्‌ ज्योतिष्टोमे गुणविघिरिति प्राप्त राद्घधान्तः । यजेत--यागेन इष्टे भावयेत्‌ 
इत्यथेः । ततश्र उद्भिदेत्यप्रसिद्धस्य तृतीयान्तस्य यागेन हत्यनेन प्रसिद्धाथकेन 
सामानाधिकरण्येन तन्नामत्व॑ निश्चीयते, उद्भिनत्ति पशून््‌ साधयतीति प्रसिंद्ेः 
अविरोधात्‌ अप्रकृतज्योतिष्टोमे गुणविध्ययोगात्‌, तद्विधी च उद्भिदाख्यगुणवता 
यागेन इति मल्वर्थसम्बन्धलक्षणाप्रसज्ञाश्व इति कर्मनामैव उद्भित्पदम | तथा 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
प्रयोग है, तो भी प्रयोगाभावका अंगीकार करके कद्दते हें--.“शक्‍या” इत्यादिसि। “जने- 
संबन्धाच' इस पूवभाष्यमें मनुष्योंमें 'पश्चजन” शब्दकी रूढ़ि मानकर प्राण आदिमें लक्षणा 
कद्दी गई दे, यहां तो जबदस्ती प्राण आदिमें रूढ़ि कद्दी जाती है, ऐसा समझना चाहिए ! 
संग्ृह्यत अथेका विवरण करते हैं--प्रसिद्ध” इत्यादिसे । 'उद्धिदा यजत०? (पश्चुओंकी चाहमे- 
वाला उद्धित्‌ नामक याग करे ) इसमें “उद्धितः पद विधेय गरुणका बोधक दै अथवा कमेका 
नाम है : ऐसा संशय द्वोनेपर खनिन्र ( खनती ) आदिमें उद्धित्पदकी प्रसिद्धि ओर यागमें 
अप्रसिद्धि दोनेसे ज्योतिशेममें ही ग्रका विधान करता द्वे ( स्वतन्त्र याग नहीं है ) ऐसा 
पूवपक्ष प्राप्त द्वोनेपर सिद्धान्त कहां गया द्वे--'यजित' का अथ द्वे--यागेनेष्ट ०” ( यागसे 
इृष्टकी भावना करे ), इसलिए 'उद्धिदा! इस अप्रासिद्ध तृतीयान्त पदका श्रसिद्धारथंक यागेन' 
हस पदसे सामानाधिकरण्य द्वोनेसे “उद्धितः यद्द यागका नाम है, ऐसा निश्चय दवोता है, 
'उद्धिनात्ति' पज्चुओंका संपादन कराता है अर्थात्‌ यजमानकों पश्चुओंकी प्राप्ति कराता है, इस 
व्युत्पत्तिस 'उद्धितः पदकी यागमें प्रसिद्धि भी है, इसलिए प्रस्िद्धेविराध न होनेस अप्रकृत 
ज्योतिश्ठेममें गुणविधि नहीं हो सकती, यदि ग्रुणविधि मानें तो 'उद्धित रूप गुणसे युक्त यागसे' 
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भाष्य 
छिनत्ति! 'वेदिं करोति! इति, तथा5यमपि पश्चजनशब्दः समासान्वाख्या- 
नादवगतसंज्ञाभावः संक््याकाड्क्षी वाक्यशेषसमभिव्याहतेषु प्राणादिषु 
वर्तिष्यते । केंश्वितु देवा; पितरों गन्धवी असुरा रक्षांसि च पञ्च पञ्चजना 
व्याख्याताः। अन्येश्र चत्वारों वर्णा निषादपञ्चमाः परिणहीताः 
कचिच “यत्पाश्वजन्यया विशा' ( ऋ० सं० ८।५३|७ ) इति प्रजापरः 
भाष्यका अनुवाद 
( उद्धित्‌ नामक याग करे ) “यूपं०” ( यूपको बनाता है ) ओर “वेदिं०” ( बेदी 
बनाता है ) इत्यादिमें होता है, उसी प्रकार यह 'पथ्चजन” शब्द भी समासके 
बलसे संज्ञा बनकर संज्ञीकी आकांक्षा करता हुआ वाक्यशेष ओर सममभिव्याहारके 
बलसे प्राण आदियें प्रवृत्त होगा। कितने ही छोगोंने तो देव, पितृ, गन्धर्व, 
असुर ओर राक्षस ये पांच पञ्चजन हैं, ऐसा व्याख्यान किया है। उसी प्रकार 
दूसरोंने चार वर्ण और पांचवें निषादका ग्रहण किया है। और कहींपर 
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रत्नमभा 
छिनत्तीति प्रसिद्धार्थच्छेदनयोग्या्थंकशब्द्समभिव्याहारात्‌ दारुविशेषों यूप- 
शब्दाथेः । करोतीति समभिव्याहाराद्‌ वेद्शिब्दार्थ: संस्कारयोग्यस्थण्डिलविशेष 
इति गम्यते, तथा प्रसिद्धा्थैकप्राणादिशब्दसमभिव्याहारात्‌ पश्चजनशब्दः प्राणा- 
थेक इति निश्चवीयते इत्यथ:। एकदेशिनां मतद्बमाह--कैशथ्रिदित्यादिना । 
शूद्रयां ब्राह्मणाद्‌ जातः निषादः । श्रुत्या पश्चजनशब्दस्थ अर्थान्तरमाह--क्वचि- 
चेति । पाश्चजन्यया प्रजया विशति इति विट्‌ तया विशा पुरुषरूपया इन्द्रस्य 
र्नप्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार मत्वथं-संबन्धमें लक्षणा माननी पड़ेगी, इसलिए “उद्धित्‌” पद कर्मका नाम ही है । 
उसी भ्रकार प्रतीत द्ोता दे कि 'यूप॑ छिनत्ति'में प्रसिद्धाथभूत छेदनयोग्य अर्थका प्रतिपादन करनेवाले 
'छिनत्ति! पदके समभिव्याहारसे 'यूप” शब्दका अथ दारुविशेष ( एक प्रकारकी लकड़ी ) है एवं 
'करोति! पदके समभिव्याद्वारसे 'वेदि” शब्दका अर्थ संस्कारके योग्य स्थण्डिलेविशेष है, इसी 
प्रकार प्रसिद्ध अथेवाले प्राण आदि शब्दोंके समभिव्याहारसे निश्चय द्ोता हद कि 
'पश्चजन” शब्द प्राण आदिका बोधक है। एकदेशियोंके दो मत कद्दते हैं--“केश्िद” 
इत्यादिस । शद्दस्नामें ब्रा्मणसे उत्पन्न निषाद दे । श्रुतिसे 'पंश्धजन” शब्दका दूसरा भी अथ द्वोता 
हे, ऐसा कहते हैं--““क्वचिञ्व” इत्यादिसे । पाम्चजन्य-प्रजारूपसे जो प्रवेश करता है, वह विद्‌ 
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( १) एक साथ कथन । 
( २ ) यक्षके लिए पवित्र किया हुआ स्थान । 
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भाष्य 

प्रयोग! पञ्चजनशब्दस दृश्यते तत्परिग्रहेपपीह न कथ्रिद्वरोध।। आचा- 
यस्‍्तु न पश्चविंशतेस्तलानामिह प्रतीतिरस्तीत्येवंपरतया 'प्राणादयों वाक्‍्य- 
शेषात्‌' इति जगाद ॥ १२॥ 

भवेयुस्तावत्‌ प्राणादयः पञचजना माध्यन्दिनानाम्‌, ये5न्न॑ प्राणादि- 
प्वामनन्ति । काणप्वानां तु कथ प्राणादयः पश्चजना भवेयुर्य5न्न 
प्राणादिषु ना55मनन्‍्तीति | अत उत्तर पठवि-- 

भाष्यका अनुवाद 

'यत्पाध्व जन्यया०? इस प्रकार पश्चजनगाब्द प्रजाके अर्थमें प्रयुक्त हुआ दिखाई 
देता है। उसका ग्रहण करनेमें मी कोई विरोध नहीं है। आचायेने तो पश्चीस 
तस्वोंकी यहां प्रतीति नहीं होती इस आशयसे 'प्राणादयो ०” ऐसा कहा है ॥१२॥ 

प्राण आदिमें अन्नका पाठ करनेवाले मसाध्यन्दिनशाखावालाँके मतमें प्राण 
आदि पशथ्चजन हो सकते हैं, परन्तु काण्व जो प्राण आदिमें अन्नका पाठ नहीं 
करते हैं, उनके मतमें प्राण आदि पश्चजन किस प्रकार हो सकते हैं ? इसके 
लिए उत्तर सूत्र पढ़ते हँ-- 





रत्रेम्मभा 
आह्नाथ धोषाः सृष्टा इति यत्‌ तथुक्तम, घोषातिरेकेण इन्द्राह्मनायोगादिति 
श्रत्यनुसारेण प्रजामात्रग्रहेषपि न विरोध इत्यथैः | सूत्रविरोधमाशड्क्या55ह--- 
आचार्यस्त्विति। अतः सांख्यतत्त्वातिरिक्तवत्किडिचित्परतया प>चजनशब्दव्यास्या- 
याम्‌ अविरोध इति भावः ॥१२॥ 
रत्रग्रभाका अनुवाद 

कहलाता है, उस पुंरुषझूप प्रजाने इन्द्रका आहान करनके लिए शब्दोंकी सृष्टि की यह बात 
उपपन्न दी है, क्योंकि शब्दोंके बिना इन्द्रका आह्वान नहीं हो सकता, इस प्रकार श्रुतिके अनुसार 
'पश्चजन' शब्दसे प्रजामात्रका भ्रहण करनेपर भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा अथ है। सूत्र- 
विरोधकी शंका करके कद्दते हैं--““आचायस्तु” इत्यादि । इसालेए 'पश्चजन' शब्दको सांख्यके 


कह ३ सा 


तत्त्वोंसे अतिरिक्त किसी अर्थपरक माननेपर भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा अथ है ॥ १२॥ 
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ज्योतिषेकेषामसलन्ने ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद--ज्योतिषा, एकेषाम्‌ , असति, अन्ने । 
पदार्थोक्ति--एकेपाम्‌--काण्वानाम्‌, अन्ने असति, ज्योतिषा--/तहेेवा 
ज्योतिषां ज्योतिः” इत्यादिपूर्ववाक्यस्थज्योतिषा [ पश्च॒त्व॑ पूरणीयम्‌ ] । 
भाषार्थ--काण्वोंके पाठमें पूर्वोक्त प्राण आदि पांचमें अन्न न होनेके कारण 
'तद्वेवा ०” इस पूर्वत्राक्यस्थ ज्योतिसे पञ्चसब्नथाकी पूर्ति करनी चाहिए । 
भाष्य 
असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पश्चसंख्या पूर्यत। तेडपि 
हि यस्मिन्‌ पश्च पेश्चजनाः' इत्यतः पूर्वस्मिन मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायेव 
ज्योतिरधीयते--तददेवा ज्योतिषां ज्योति! इति कर्थ पुनरुभय्ेषामपि 
तुल्यवदिदं ज्योतिः पख्यमान समानमन्त्रगतया पश्चसंख्यया केपांचिद्‌ 
गृद्यते केषांचिन्रेति ? अपेक्षाभेदादित्याह । माध्यन्दिनानां हि समान- 
भाष्यका अनुवाद 
काण्वोंके पाठमें अन्नके न होनेपर भी ज्योतिसे उनकी पांच संख्याकी पूर्ति 
होती है, क्योंकि वे भी “यस्मिन्‌ पथ्च०? ( जिसमें पांच पभ्वचजन ) इत्यादिसे 
पूर्व॑मंत्रमें ब्रह्मख्इरूपका निरूपण करनेके लिए ही “तहेवा ज्योतिषां०? 
( ज्योतियोंकी ज्योतिरूपसे उसकी देवता उपासना करते हैं) इस प्रकार 
ज्योतिका अध्ययन करते हैं। परन्तु दोनों ही शाखावालोंके पाठमें समान रीतिसे 
पठित इस ज्योतिका एक ही मंत्रमें आईं हुईं पांच संख्यासे कुछ लोग ग्रहण 
करते हैं ओर कुछ लोग ग्रहण नहीं करते , इसमें कया कारण है ? अपेक्षाका- 
द _रलतभा 
शक्लोत्तत्वेन सूत्र ग्रहति--भवेयुरिति। ज्योतिषां सूर्यादीनां ज्योतिः 
तदू ब्रह्म देवा उपासत हत्यथेः । ननु इदं पष्ठ्यन्तज्योतिःपदोक्ते सूर्यादिकं ज्योति 
शाखाद्वयेडपि अछ्त, तत्‌ काण्वार्ना पञ्चत्वपूरणाय ग्रृह्मते नाइन्येषामिति विकढपो 
न युक्त इति शझ़ते--कर्थ पुनरिति | आकाडक्षाविशेषाद्‌ विकल्पों युक्त इत्याह 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
शंकाके उत्तरहूपसे सूत्रका प्रहण करते हैं--“भवेयुः” इत्यादिसे । सूये आदि ज्योतियोंके 
ज्यातिरूप ब्रह्मकी उपासना देवता करते हैं, ऐसा “तहेवा० इस श्रुतिका अर है। परन्तु पष्ठपन्त 
ज्योतिःपदसे कथित यह सूये आदि ज्योति दोनोंद्ी--काण्व और माध्यन्दिनोंकी--शाखामें 
है, तो काण्व पश्चत्वकी पूर्तिके लिए उसका ग्रहण करते हैं और माध्यान्दिन ग्रहण नहीं करते 
हैं, ऐसा विकल्प युक्त नहीं है, ऐसी शंका करते हैं--“कर्थ पुनः” इत्यादिसे । आंकाक्षा 





अधि ० २ सृ० १३] शाड्रभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसदित ८४५ 


5 -ी 5 ऑन्‍टी टी अ 


भाष्य 
मन्त्रपटितप्राणादिपश्चजनलाभान्नाइस्मिन्‌ मन्त्रान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा 
भवति | तदलाभात्त काण्वानां भवत्यपेक्षा । अपेक्षा मेदाच् समाने5पि मन्त्रे 
ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे, यथा समाने5प्यतिरात्र वचनभेदात्‌ पोडशिनो 
ग्रहणाग्रहणे, तद्गत्‌ | तदेव॑ न तावच्छुतिप्रसिद्धि! काचित्‌ प्रधानविषया5- 
स्ति, स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनवाद 

आकांक्षाका भेद इसमें कारण है, ऐसा कहते हैं। एक ही मंत्रमें पठित 
।ण आदिका माध्यन्दिनोंको छाभम होता है, इसलिए दूसरे मंत्रमें पठित 
ज्योतिकी उन्हें आकांक्षा नहीं रहती है। और एक ही मंत्रमें प्राण आदि 
पशथ्चजनोंका छाभ न होनेसे काण्वोंको उसकी आकांक्षा रहती है। अपेक्षाके भेदसे 
समान मंत्रमें ही पठित ज्योतिका ग्रहण ओर अग्रहण द्दोता है। जेसे एक ही 
अतिरात्र सन्नमें वचनभेदसे कहीं षोडशी (पात्र ) का ग्रहण होता है ओर कहीं 
नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार प्रधानमें कुछ भी श्रतिप्रसिद्धि नहीं है । 
स्मृतिप्रसिद्धि ओर न्यायप्रसिद्धिका तो आगे परिद्दार करेंगे ॥१३॥ 
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रत्नप्रभा 

सिद्धान्ती--अपेक्षेति । यथा5तिरात्रे पोडशिनं ग्रह्मतीति वाक्यमेदादू विकरपः, 

तद्गच्छाखाभेदेन अन्नपाठापाठाभ्यां ज्योतिषो विकढप इत्यथेः। ननु क्रियायां 

विकलपो युक्तः, न वस्तुनि इति चेत्‌; सत्यम्‌ , अन्राउपि शाखाभेदेन साज्ना 

ज्योतिःसहिता वा प्राणादयों यत्र प्रतिष्ठिताः. तत्‌ मनसा अनुद्रष्टव्यमिति ध्यान- 

क्रियायां विकल्पोपपत्तिरेति अनवद्यम्‌ | उक्ते प्रधानस्याइशब्दत्वमुपसंहरति--- 

तदेवमिति। तथापि स्थ्ृतियुक्तिभ्यां प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ इत्यत आह--- 

स्मृतीति ॥१३॥ (३) ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 

विशेषसे विकल्प युक्त दे, ऐसा सिद्धान्ती कहते हैं--““अपेक्षा”? इत्यादिसे । जैसे अतिरात्र नामक 

यागमें षोदशी (यज्ञपात्र) का प्रहण करता है और षोडशीका ग्रहण नहीं करता है, ऐसा वाक्यभेदसे 

विकल्प है, उसी प्रकार शाखाभेदसे अनज्नके पाठ और पाठाभावसे ज्योतिका विकल्प होता है, 
ऐसा अर्थ दे । यदि कोई कद्दे कि कियामें विकल्प दोना युक्त हें, वस्तुमें विकल्प द्वोना ठीक नहीं 

है, तो यद्द बात ( क्रियामें दी विकल्प द्वोना युक्त है ) सत्य दे। परन्तु यहां भी कुछ दोष 

नहीं दे, क्योंकि शाखाभेदसे अन्नसहित अथवा ज्योतिःसद्दित श्राण आदि जिसमें प्रतिष्ठित हैं, 

उसका मनसे ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार ध्यानक्रियामें दी विकल्प दे । प्रधान अशब्द 
है, ऐसा जो प्रतिपादन किया है, उसका उपसंहार करते हैं--“तदेवम” इत्यादिसे । तो भी 
स्मृति और युक्तिसे प्रधान दी जगत्‌का कारण दवै, इसपर कहते हैं--“स्मृति” इत्यादि ॥ १३ 0 
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४ कारणत्वाधिकरण छ्ू० १४--१५ ] 
समन्वयों जगद्योनोँ न युक्तों युज्यतेड्थवा । 
न॒युक्तों वेदवाक्येपु परस्पराक्रीधत/ ॥ १ ॥ 


सर्गक्रमाविवादेषषि नासों स्रष्टरे विद्यते । 
अव्याक्ृतमसत्परोक्त युक्तोडसा कारणे तत:#॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--जगत्‌्के कारणमे वेदान्तोंका समन्वय युक्त है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--वेदान्तवाक्यों में परस्पर विरोध रहनेके कारण समन्वय नहीं हो सकता | 
सिद्धान्त--सष्टिके क्रमें विवाद रहनेपर भी खष्टामें विवाद नहीं है, “असत्‌! 
दब्दका अर्थ अब्याकृत है, इसलिए जगत्कारणमें वेदान्तवाक्योंका समन्वय युक्त है। 
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# तात्पये यह दे कि साढ़े तीन पादोंसे जगत्कारणमें वेदान्तोंका जो समन्वय कहा गया दे, 
उसपर आक्षिप करके समाधान करनेके करिए इस अधिकरणका आरम्भ है। 

पूरवपक्षी कहता दे के जगत्कारणमें वेदान्तोंका समन्वय युक्त नहीं है, क्‍योंकि वेदान्तवाक्योंमें 
बहुधा विरोधको प्रतीति दोनेसे उनका प्रामाण्य द्दी दुःसम्पाद दे। जैसे कि “आत्मन आकाश: 
सम्भूतः” ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) श्स प्रकार तैत्तिरीयक श्रुतिमं आकाश आदिका 
स्रष्टा कद्दा गया दे । छान्दोग्यमं “तत्तेजोइसजत” ( उसने तेजकी सृष्टि की ) इस प्रकार तेज 
आदिका स्रष्टा कद्दा गया दे। ऐतरेयमें “स श्माछोकानसजत” ( उसने इन लोकोंकों उत्पन्न 
किया ) इस प्रकार छोकोंका ख्रष्ट कद्दा गया है। मुण्डकर्मे “एतस्माज्ञायते प्राण:” ( इससे प्राण 
उत्पन्न हुआ) इस प्रकार प्राण आदिका स्रष्टा कहा गया है। केवल कार्य द्वारा द्वी विरोध नहीं है किन्तु 
कारणके स्वरूपके उपन्यासमें भी विरोध दै--“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” (हद प्रिय दशन ! यहद 
सारा जगत्‌ उत्पत्तिके पूर्व सद्धप दी था ) इस छान्दोग्य श्रृतिमें सद्गूप कारण कद्दा गया दे । 
तैत्तिरीयकर्मे “असद्वा इदमग्न आसीत्‌” ( यद्द सब पहले असत्‌ दी था ) श्स प्रकार भसद्गुप कारण 
कहा गया दे । ऐतरेयकर्मे “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत” ( यह सब उत्पत्तिके पूर्वमें केवल 
आत्मरूप दी था ) श्स प्रकार आत्मरूप कारण क॒द्दा गया दे । इससे एतिद्ध हुआ कि परस्पर विरोध 
होनेस वेदान्तोंका समन्वय नहीं हो सकता । 

सिद्धान्ती कद्दते हैँ कि उत्पादित आकाश आदिम ओर सृष्टिक्रममें भले द्वी विवाद हो, क्यों कि वेदान्त- 
वाक्योंका तात्पये आकाश आदिम नहीं होनेसे आकाश आदिका उपन्यास अद्वितीय बद्यके बोधके 
लिए ही है। वेदान्तवात््योंके तात्पयंबिषयभूत जगत्सष्टा ब्रक्षमें तो कहीं भी विरोध नहीं है। कद्दीपर 
“सत्‌? शब्दसे कथित बह्मका दूसरे स्थानमें सर्वेजीबरूपन्व कइनेकी शच्छासे आत्मशब्दसे अभिधान 
है। “असत' शब्दस जो अभिधान है, वद्द अव्याकृत कदनेकी इ्च्छासे है, क्योंकि 'कथमसतः 
सज्जायेतः ( असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न दो सकता दै ) इस प्रकार दूसरी श्रुतिसि अभावमें कारणत्वका 
निषेध किया है। श्सलिए एकवाक्यताकी उपपातति होनेसे जगरकारणमें वेदान्तोंका समन्वय द्ोना युक्त दै । 
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कारणले न चाकाशादिषु यथाव्यपादिशेक्तेः ॥ १४॥ 


पदच्छेद--कारणत्वे, न, च, आकाशादिषु, यथाव्यपदिष्टेक्तेः । 
पदार्थोक्ति--कारणत्वे च--नब्रक्मषण: जगत्कारणत्वे तु, न--विरोधो नास्ति 
[ कुतः ] आकाशादिषु - सुज्यमानेषु आकाशादिपदार्थेषु, यथाव्यपदिशेक्तिः--- 
यथामूत ईश्वरः एकत्र कारणत्वेनोपदिष्ट:, तथाभूतस्यैवाडपरत्र कथनात्‌ । 
भाषार्थ--अह्मके जगत्कारण होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्‍योंकि सृज्यमान 
आकाश आदि पदार्थोंके विषयम याहश ईश्वर एक उपनिषद्में कारणरूपसे 
कहा गया है, तादश ही अन्य उपनिषदेमें भी कारणरूपसे कहा गया है | 
भाष्य 


प्रतिपादित बह्मणो लक्षणम्‌ , प्रतिपादित च ब्रह्मविषयय गतिसामान्य 

वेदान्तवाक्यानाम्‌ , प्रतिपादित च प्रधानखा 5शब्दत्वम । तत्रेदम- 
भाष्यका अनुवाद 

ब्रह्मका छक्षण कहा जा चुका हे, सब वेदान्तवाक्य समानरूपसे ब्रद्मके ही 

बोधक हैं, यह कहा जा चुका है, एवं प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, यह भी कहा 


नत+ *« नअयन्‍णओ 3. नम. -+ब + +- न ७००>कन्‍कक- «० ++ बबत..+५ मन 


रत्नप्रमा 
कारणत्वे न चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्शोक्ते: । पूर्वग्रन्थेन अस्य 
सज्नतिं वक्त वृत्तमनुवबदति--प्रतिपादितरमिति । अधिकरणमत्रयेण प्रधानस्य 
अश्रौतत्वोक्तया जगत्कारणत्वलक्षणेन ब्रह्मण एव बुद्धिस्थता, तस्मिन्नेव बुद्धिस्थे 
निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वय इति साधितं पूर्वसूत्रसन्दर्भेग | तत्र 
लक्षणसमन्वययोः असिद्धिरेव, श्रुतीनां विरोधदशनात्‌ इत्याक्षेपरूपां तेन अस्य 
सज्ञतिमाह--तत्रेति । न च अविरोधचिन्ताया द्वितीयाध्याये सक्ञतिः, 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कारणत्वे न''*'''*''* व्यपदिशेक्तेः । पूवे. अन्थके साथ इस अधिकरणकी संगति 
कइनेके लिए बृत्तका अनुवाद करते हें---'अ्रतिपादितम्‌”” इत्यादिसे । पूवके तीन 
अधिकरणों द्वारा प्रधानमको अशब्द कहनेसे जगत्कारणत्वरूप लक्षणसे ब्रह्म द्वी बुद्धिस्थ 
द्ोंता है उस्ी बुद्धिस्थ निगुण ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय दे, ऐसा पू्व भप्रन्थसे सिद्ध 
किया गया है । उसमें लक्षण और समन्वय दोनें असिद्ध दी हैं, क्योंकि श्रुतियोंका विरोध 
देखनेमें आता है, इस प्रकार पूवेग्रन्थके साथ इसकी आश्षिपसंगति कहते हैं---“तन्न” 
इत्यादिसे । यदि कोई कद्दे कि अविरोधका विचार तो दूसरे अध्यायका विषय है, इस अध्यायका 


१०७ 


८64 ब्रद्मदत 
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भाष्य 


परमाशड्ूथते--न जन्मादिकारणत्व॑ ब्रह्मणों ब्रक्मविषर्य वा गतिसामान्य 

वेदान्तवाक्यानां प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ । कस्मात्‌ ? विगानदशैनात | 
भाष्यका अनुवाद 

जा चुका है। यहा पर अब दूसरी शंका होती है--त्रक्म जगत्‌के जन्म आदिका 

कारण है और सब वेदान्तवाक्य समानभावसे उसीमें समन्वित हैं, ऐसा नहीं 
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रत्नप्रभा 

अस्मिन्‌ अध्याये इति वाच्यम्‌, सिद्धे समन्वये स्मृत्यादिमानान्तरविरोधनिरासस्य 
द्वितीयाध्यायाथत्वात्‌ । तत्पदवाच्यजगत्कारणवादिश्रुतीनां मिथो विरोधादू वाच्या- 
थीनिश्चयेन लक्ष्ये समन्वयासिद्धों प्राप्तायां तत्साधकाविरोधचिन्ताया अभत्रैव 
सड्गतत्वाती | न चेव॑ सृष्टिश्॒ुतीनामपि अविरोधोउत्रेव चिन्तनीय इति वाच्यम्‌ , 
खम्नवत्‌ कल्पितसष्टो विरोधस्थैव अभावात्‌ । किमये तर्दि द्वितीये तच्िन्तनम्‌ , 
स्थूल्बुद्धिसमाधानाथैमिति ब्रूमः | इह तु सूक्ष्महशां वाक्यार्थे समन्वयज्ञानाय 
तत्पदाथश्रुतिविरोध: परिहियते । यद्यपि त्वम्पदाथश्रुतिविरोधोडत्र परिहर्तव्यः, 
तथापि प्रथमसूत्रण बन्धमिथ्यात्वसूचनात्‌ अविरोधः सिद्धः । प्रपश्चस्तु स्थूल- 
बुद्धिसमाधानप्रसज्ेन भविष्यतीति मन्यते सूत्रकारः | अन्न जगत्कारणश्रतयों 
विषय:, ताः कि ब्रकह्मणि माने न वा इति संशये अन्नज्योतिषोः संख्यादृशिक्रियायां 


रलप्रभाका अनुवाद 
नदी हे, तो यह शंका युक्त नहीं दं, क्योंकि वेदान्तवाक्योंका समन्वय त्रह्ममें सिद्ध दोनेपर स्मृति 
आदि अन्य प्रमाणोंके विरोधका निराकरण करना दूसरे अध्यायक्ाा प्रयाजन है । तत्पदवाच्य 
जो जगत्‌का कारण दे उसको कद्नेवाली श्रुतियोंका परस्पर विरोध होनेसे वाच्यार्थका निश्चय न 
होनेके कारण लक्ष्यभूत ब्रह्ममें वेदान्तोंके समन्वयको असिद्धि प्राप्त हांनेपर समन्वयको सिद्ध- 
करनेवाले अविरोधक्की चिन्‍्ताकी यद्दां संगति दे ही। तब सृष्टिसंबन्धी श्रुतियोंके अविरोधका- 
भी यहीं विचार कर लेना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्रके समान कल्पित 
रश्िमें विरोध द्वी नहीं है । यदि ऐसा है, तो द्वितीयाध्यायमें उसका विचार क्‍यों है! हम 
कहते हैं कि यह तो स्थूलबुद्धियोंके समाधानके लिए है। यहां तो सूक्ष्मबुद्धियोंकी ब्रह्ममें वेदान्त- 
वाक्योंके समन्‍्वयका ज्ञान होनेके लिए तत्पदाथश्रुतियोंके विरोधका परिहार किया जाता है । यद्यपि 
यहां त्वम्पदाथश्रुतिके विरोधका परिद्वार करना उचित था, तो भी प्रथम सूत्रसे बन्धका मिथ्यात्व 
सूचित द्वोनेसे अविरोध सिद्ध ही हे । इसका विस्तार तो स्थूलबुद्धियोंके समाधानके लिए है, ऐसा 
सूत्रकार मानते हैं। यहां जगतके कारणका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां विषय हैं । वे ब्रह्ममें 
प्रमाण हें या नहीं ऐसा संशय होनेपर संझ्याकों प्रधान रखकर क्रियमाण ध्यानक्रियामें अन्न और 


भाषे० ४ सू० १४ ] शाह्रभाष्य-रत्षग्रभा-भाषानुवादसहित ८४९, 


भाष्य 

प्रतिवेदान्त ह्न्या$न्या सृष्टिरपलभ्यते, क्रमादिवैचित्र्यात्‌ | तथाहि-- 
कचित्‌ आत्मन आकाशः संभूतः' ( ते० २।१ ) इत्याकाशादिका सृष्टि- 
राम्नायते | कवचित्‌ तेजआदिका-- तत्तेजो5सृजत”! ( छा०६॥।२।३ ) इति, 
क्चित्‌ प्राणादिका--स प्राणमसृजत प्राणाच्छूद्धाम! ( प्र० ६।४ ) इति, 

पे का 4 माँ 
कचिदक्रमेणव ठोकानामुत्पत्तिराम्नायते--स इमा्ेलीकानसजत । अम्भो 
भाष्यका अनवाद 
माना जा सकता | किससे ? विप्रतिपत्तिदशनसे । क्योंकि ग्रत्येक उपनिषतमें 
क्रम आदिकी विचित्रतासे अन्यान्य सृष्टि उपछब्ध होती है । जैसे कि 
कहीं पर “आत्मन आकाहझशा:” ( आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ ) इस प्रकार 
श्रतिमें आकाशझपूर्वक सृष्टि कही गई है। कहीं पर 'तत्तेजो०” ( उसने तेज 
उत्पन्न किया ) इस प्रकार तेजपूर्वक सृष्टि कही गई है। कहीं पर “स 
प्राणममस्जत ०? ( उसने प्राण उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की ) इस 
प्रकार प्राणपूर्वक सष्ठि कही गई है । कहीं पर 'स इमार्लेलोकानसजत०? 
_( उसने इन छोकोंकी रष्टिकी--जलमयशरीरवाछा स्वगंलोक, सूयकिरणसे 
र्नप्रभा 
विकल्पेडपि कारणे वस्तुनि असद्‌ वा सद्‌ वा कारणम्‌ हृत्यादिविकल्पासम्भवादू 
अप्रामाण्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयन्‌ उक्ताक्षेप॑ विबणोति --- प्रतिवेदान्त- 
मित्यादिना | वेदान्तानां समन्वयसाथनात्‌ श्र॒त्यध्यायसड्रतिः। असदादिपदानां 
सत्कारणे समन्वयोक्तेः पादसज्जति: । पूर्वपक्षे समन्वयासिद्धि:ः फलम्‌, सिद्धान्त 
तत्सिद्विरिति विवेकः। क्रमाक्रमाभ्यां सृष्टिविरोध तावदू दरशयति--तथाहि 
क्चिदित्यादिना । स॒ परमात्मा छोकानसृजत | अम्मयशरीरप्रचुरस्वगलोकः 
अम्भःशब्दार्थ: । सूयरशिमिव्याप्तो न्‍न्‍्तरिक्षकोकः---मरीचयः । मरः--मरत्यैलोकः । 
रत्नग्नंभाका अनुवाद 

ज्योतिका विकल्प होनेपर भी जगत्कारणके विषयमें कारण सत्‌ हैँ या असत्‌ है, इत्यादि 
विकल्पोंका संभव न द्वोनेसे उन श्रतियोंका अप्रामाण्य ही जायगा, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगातिसे 
पूवपक्ष करते हुए उक्त आक्षेपका विवरण करते हं--'अ्रतिवेदान्तम्‌” इत्यादिसे । वेदान्तोंका ब्रक्ममें 
समन्वय सिद्ध किया जाता हैं, इसलिए श्रुतिस्ंगति ओर अध्यायसंगाति दें। “असत्‌! आदि पदोंकां 
सद्ृप कारणमें समन्वय कहा गया हे, अतः पादसंगति हैं। पूवपक्षमें ब्रह्ममें वेदान्तवाक्येंकि 
समन्वयकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल हैँ, ऐसा जानना चाहिए । क्रम 
और अक्रमसे सृष्टिमं विरोध दिखलाते हेँं-- तथा दि क्वाचित्‌”' इत्यादिसे। उस परमात्माने 
लोकोंकी सृष्टि की। जलमय शरीर जिसमें बहुत हैं, वह स्वगेलोक 'अम्भः' शब्दका अथ है । 
सूयररिमयोंसे व्याप्त अन्तरिश्षकोक 'मरीचि” हेँ। मर--मनुप्यलाक | जलपूरित पाताल लाक 
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भराष्य 
मरीचीमरमाप/ (ए० उ० ४।१।२ ) हति, तथा क्चिदसत्पूविका 
ने सदज जे 
सृष्टिः पव्यते--असद्वा इृदमग्र आसीत्ततो वे यत' (तं० २७ ) 
. इति, 'असदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्‌' ( छा० ३।१९।१ ) इति 
च | क्विदसद्वादनिराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते--'तद्भेक 
आहुरसदेवेदमग्र आसीत दइत्युपक्रम्प 'कुतस्तु खलु सोम्यव स्यादिति 
होवाच कथमसतः सजायेतेति, 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत' (छा०६।२।१,२) 
भाष्यका अनुवाद 
व्याप्त अन्तरिक्षठोक, मनुष्योक और जलू्मय पातालछोक ) इस 
प्रकार क्रके बिना ही लोकोंकी सृष्टि कही गई है। उसी प्रकार कहींपर 
'असद्वा इदमग्र०” ( पूवमें यह असत्‌ था, इससे सत्‌ उत्पन्न हुआ ) और 
'असदेवेदमग्र०? ( पूवेमें यह असत्‌ ही था, वह सत्‌ हुआ, वह सम्यक्‌ 
अभिव्यक्त हुआ ) इस प्रकार असत्पवक् र॒ष्टि कही गई है। कहींपर 
असद्वादका निराकरण करके 'तद्धक आहुरसदे०” ( जगत्‌॒के कारणके विषयमें 
कुछ लोग कहते हैं कि पहले यह असत्‌ ही था ) इस प्रकार उपक्रम करके 
कुतस्तु खलु सोम्यैवं०? ( परन्तु दे सोम्य | ऐसा किस प्रकार दो सकता है 
रलप्रभा 
अब्बहुलाः पाताललोका:---आप इति श्रत्यथः। सुष्टिविरोधम्‌ उक्त्वा कारणविरोध- 
माह--तथेति । असदू--अनभिव्यक्तनामरूपात्मकं कारणम्‌, ततः--कारणात्‌ 
सदू--अभिव्यक्तम्‌ । एतत्तुल्याथ छान्दोग्यवाक्यमाह--असदेवेति | कि शून्य- 
मेव नेत्याह--तत्सदिति । अबाघितं ब्रक्कव आसीदित्यरथः | तदू--त्श्नात्मना 
ख्ितं जगत्‌ सृष्टिकाले सम्यगभिव्यक्तम्‌ अभवत्‌ | प्रक्रिया--सृष्टि: । ततू--तत्र 
कारणे | एके--बाह्य, तेषां मतं श्रुतिरिव दृषवति--कुत इति। कुतएबंपदयोः 
त्नप्रभाका अनुवाद 
'आपः! शाब्दसे कद्दा गया है, यह श्रुतिका अथ दे । रष्टिका विरोध कहकर कारणमें विरोध 
दिखलाते हैं---“तथा” इत्यादिसे । 'असत्‌'--जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त नहीं हुए, ऐसा 
कारण, उस कारणसे सत्‌ू--दृ्यमान जगत्‌ अभिव्यक्त हुआ । तैतिरीयक श्रुतिकी 
समानाथेक छान्दोग्यश्रुति कहते हैं--““असदेव” इत्यादि । आरम्भमें क्‍या शून्य ही था, 
इस शेकापर “तत्सत्‌” इत्यादिसे कहते हैं कि नद्दीं था, किन्तु अबाधित ब्रह्म था। 'तत्सम- 


भवत्‌ --ब्रद्मरूपसे स्थित जगत्‌ सृष्टि कालमें भली भाँति अभिव्यक्त हुआ। प्राक्रैया--र्ृष्टि । 
तत्‌-कारणमें । एके--बाह्य, ध्रुतिसे बहिमुंख, उनका मत श्रुति दी दूषित करती है--“ 
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भाष्य 
हति, कचित्‌ खय॑कतेकेव व्याक्रिया जगतो निगयते--द्वेंदं 
तश्व्याकृतमासीत्तन्ना मरूपाभ्यामेव व्याक्रियता' ( बु० १।४।७ ) इ्ति। 
एबमनेकधा विप्रतिपत्तेव॑स्तुनि च विकल्पस्या5ल्रुपपत्तेन वेदान्तवाक्यानां 
जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या | स्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तर- 
परिग्रहो न्‍्याय्य हृति । 
एवं प्राप्ते ब्रमः--सत्यपि ग्रतिवेदान्त सृज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमा- 
दिद्वाकेक विगाने न स्रष्टरे क्रिंचिद्रिगानमस्ति | कुतः ? यथाव्यप- 
भाष्यका अनवाद 
असतूसे सत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, हे सोम्य ! यह सब पूबमें सत्‌ 
ही था, ऐसा कहते हैं ) इस प्रकार सतपूबक सृष्टिकी प्रतिज्ञा की जाती है। कहींपर 
(तद्भेद्‌ तह्यव्याकृत०” ( यह सष्टिके पूवमें अव्याकृत था, वह नाम-रूपसे ही 
व्याकृत हुआ ) इत्यादिसे जगत॒की सृष्टि अपने आप ही हुई है, ऐसा कहा 
है । इस प्रकार अनेक रीतिसे विश्रतिपत्ति होने और वस्तुमें विकल्पका संभव 
न होनेसे वेदान्तवाक्योंका तात्पये जगत्‌कारणके अवधारणमें है, यह नहीं 
माना जा सकता | स्मृतिप्रसिद्धि ओर न्यायप्रसिद्धिसे तो ब्रह्ममिन्न कारणका 
स्वीकार करना उचित है । 
ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--उपनिषदोंम सज्यमान आकाश आदिके 
क्रमके विषयमें विप्रतित्ति होनेपर मी स्रष्टाके विषयमें कुछ भी विरोध नहीं है । 
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रत्नप्रभा 

अथमाह--कथमिति । खमतमाह--सदिति | तदिदं--जगत्‌ ह--किल 
तहिं--प्राकाले अव्याकृतम्‌ कारणात्मकम्‌ आसीत्‌। श्रुतीनां विरोधम्‌ उपसंहरति- 
एवमिति । किमत्र न्याय्यमू-इत्याशडक्य मानान्तरसिद्धप्रधानरक्षकत्वं वेदान्तानां 
न्याय्यमित्याह--स्मृतीति । 

तत्र सृष्टी विरोधम अश्जीकृत्य सरष्टरे विरोध परिहरति--सत्यपीति । 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

ईत्यादिसे। 'कुतःः और 'एवम पदका अर्थ कद्दते हें--““कथम” इत्यादिसे। श्रुति अपना मत कहती 
दै---सत्‌” दृत्यादिसे । यद्द जगत्‌ खष्टिके पहले कारणात्मक था। श्रुतियोंके विरोधका उपसंद्दार 
करते हैं--“एवम्‌” इत्यादिसे । तब यह्वां क्या उचित है, ऐसी आशंका करके अन्य प्रमाणसे सिद्ध 


हुए प्रधान को दी वेदान्तवाक्योंका लक्ष्य मानना उचित है, ऐसा कहते हैं--“'स्म्रति”” इत्यादिसे । 
ऐसी स्थिति प्राप्त दोनेपर सशिमें विरेधका अंगीकार करके सृश्टिकतोमें विरोंधका परिहार 
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माष्य 


दिशेक्तेर । यथाभूतों श्लेकस्मिन्‌ वेदान्ते सर्वज्ञ/ सर्वेधवरः सं्वात्मेको5- 
द्वितीयः कारणत्वेन व्यपद्ष्ट, तथाभूत एवं वेदान्तान्तरेष्वपि व्यप- 
दिव्यते | तद्यथा--सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (त० २।१ इति )। अन्न तावद 
ज्ञानशब्देन परेण च तह्िषयेण कामयित्त्ववचनेन चेतन ब्रह्म न्यरूपयत्‌, 
अपरभपयोज्यत्वेनेश्वर॑ कारणमत्रवीत्‌ । तद्विषयेणेव  परेणा55त्मशब्देन 
शरीरादिकोशपरम्परया चाउन्तरलुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्यगात्माने 
निरधारयत्‌ | “बहु स्यां प्रजायेय' ( ते० २।६ ) इति चाउधत्मविषयरेण 
भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि जैसा एक जगह स्रष्टाका व्यपढ़ेश है, बेसा ही सब जगह व्यपदेश है 
अरथात्‌ एक उपनिषत्‌में जेसा सवेज्ञ, सर्वेधर, सवोत्मक, एक, अद्वितीय 
ईश्वर कारणरूप कहा गया है, बेसा ही अन्य उपनिषदोंमें भी कहा गया है । 
बह इस प्रकार है--'सत्यं ज्ञानं०” ( ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है ) यहांपर 
ज्ञानशब्दसे अनन्तरोक्त उस ब्रह्मको कामयिता कहनेवाले वचनसे चेतन ब्रह्मका 
निरूपण करती हुई श्रुतिने ईश्वरको खतंत्र कारण कहा है। अनन्तरोक्त 
ब्रह्मविषयक आत्मशब्दसे ओर हारीर आदि कोशपरम्परा द्वारा सबके अन्द्र 
प्रवेश करनेसे सबके भीतर प्रत्यगात्माका निधोरण किया है। “बहु स्यां०? 
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रत्लग्रभा 

आकाशादिपषु ब्रक्षणः कारणत्वे विरोधो नेव अस्तीति प्रतिज्ञायां हेतुमाह--कुत 
इति । यथाभूतत्वमेव आह--सर्वज्ञ हति | कारणख् सर्वज्ञचवादिक प्रतिवेदान्तं 
हृह्यत इत्याह--तद्यथेत्यादिना । तद्विषयेण--ब्रक्षविषयेण, चेतनम्‌-सर्वज्ञम्‌ , 
“तदात्मानं खयमकुरुत” (तै० २७१ ) इति श्रुतेः अपरप्रयोज्यलम्‌ । 
“धतस्माद्ठा एतस्मादात्मनः” (तै० १२ ) इति प्रत्यगात्मत्स्‌ । खस्थ 





रत्नत्रभाका अनुवाद 


करते हैं---'सत्यपि” इत्यादिसि । आकाश आदिका ब्रह्म कारण दे, इसमे विरोध दे ही नई। 
इस प्रतिज्ञामें कारण कहते हैं--“कुतः” इत्यादिसि। यथाभूतत्वका विवरण करते हैं-- 
“स्वज्ञ” इत्यादिसि । कारणमें सवज्ञत्व आदि धम हे, यद्द बात सब वेदान्तवाक्येंमें दिखाई 
देती है, ऐसा कहते हैं--“तद्रथा” इत्यादिसे। “तद्बिषयेण”--ब्रह्मविषयकर्स,  चेतन- 
सवेश्। 'तदात्मानं०? ( उसने आत्माको स्वयं किया ) इस श्रुतिसे स्पष्ट हे कि इंश्वरमें 


७ 


परप्रयोज्यत्व नहीं दे । “तस्माद्वा एतस्मा०” इस श्रुतिसे स्पष्ठ हे कि इंश्वर प्रत्यगात्मा 


आधि० ४ तू० १४) शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसद्दित ८५३ 


भाष्य 

बहुभवनानुशंसनेन स॒ुज्यमानानां विकाराणां स्रष्ट्रभेदमभाषत, तथा 'इदं 
सर्वमसजत यदिदं किंच'ँ ( तें० २।६ ) इति समस्तजगत्सशिनिर्देशेन 
प्राक्यष्टरद्वितीय स्रष्टारमाचष्टे | तदत्र यतलक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातम्‌ , 
तललक्षणमेवाउन्यत्राएपि विज्ञायते--'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌, तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोड्सृजत' ( छा० ६।२।१,३ ) 
इति, तथा आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीज्नान्यत्किचन मिषत्‌ स 
ऐश्वत लोकान्नु सृज (ए० उ० ४।१।१,२ ) इति च, एवंजातीयकस्य 
कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्यग्रतिवेदान्तमविगीताथलात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

( बहुत होऊ, उत्पन्न होऊ ) इस प्रकार आत्माके अनेक खरूप कथनसे सज्य- 
मान विकारोंका स्रष्टासे अभेद कहा है। उसी प्रकार इदे सर्वमसजत०' 
( उसने यह जो कुछ है, सब उत्पन्न किया ) इस प्रकार समस्त जगतकी 
सष्टिके निर्देशसे रृष्टिके पूर्व केवल अद्वितीय र्ष्टा ही था ऐसा (श्रुतिने ) 
कहा है। इसलिए जिस प्रकारके लक्षणवाला ब्रह्म कारणरूपसे यहा बतलाया 
गया है, उसी प्रकारके रक्षणवाला त्रह्म 'सदेव सोम्येदमग्र ०” ( हे सोम्य ! पहले 
सारा प्रपंच एक, अद्वितीय, सत्स्वरूप ही था ) 'तदेक्षत बहु स्यां०” ( उसने 
विचारा कि में बहुत होऊ, उत्पन्न होऊ, उसने तेजकी सृष्टिकी ) उसी प्रकार 
“आत्मा वा इदमेक०” ( सृष्टिके पूर्चष यह सब केवल आत्मरूप ही था, दूसरा 
कोई सचेष्ट पदार्थ नहीं था, उसने विचार किया कि में छोकोंकी सृष्टि करूँ ) 
इस प्रकार अन्य स्थछोंमें भी जाना जाता है। कारणस्वरूपका निरूपण करने 
में तात्पये रखनेवाले इस प्रकारके वाक्यसमूह प्रत्येक उपनिपतमें हैं और उनके 
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रत्नग्रभा 
बहुरूपत्वकामनया स्थितिकालेडपि अद्वितीयत्वम्‌ | यथा तैत्तिरीयके सर्वज्ञत्वादिक 
कारणस्य, तथा छान्दोग्यादा अपि दृश्यते इत्याह--तदत्र यछक्षणमिति । 
मिषत्‌ू--सव्यापारम । अविगीतार्थत्वादू--अविरुद्धाथकत्वीत्‌ कारणे नास्ति 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
है। उसने स्वयं बहुत रूपोंकी कामना की हे, इसलिए स्थितिकालमें भी ब्रह्म अद्वितीय दी 
हैं। जैसे तैत्तिरीयक श्रातिमें कारणमें सवेज्त्व आदि दिखाई देते हैं, बेसे ही छान्‍्दोग्य आदियें 
भी दिखाई देते हें, ऐसा कहते हें--तदत्र यह्नक्षणम्‌” इत्यादिसे । “मिषत्‌'--ब्यापारयुक्त । 
“अविगाताथैत्वातः--विरुद्धाथंक न होनेकें कारण । “अविगीतार्थत्वात' के बाद 'कारणे नाश्ति 
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भाष्य 
कार्यविषयं तु विगाने दृश्यते कचिदाकाशादिका सृष्टि! कचित्‌ तेजआदि 
केत्येवजातीयकम्‌ । न च कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्व 
वेदास्तेष्वविगीतमधिगम्यमानमविवक्षित॑ भवितुमहंतीति शकक्‍यते वक्‍तुम्‌, 
अतिप्रसड्भात्‌ । समाधास्यति चा5«चार्य!ः कारयेविषयमपि विगाने “न 
वियदश्रुतेः' ( ब्र० सू० २।३।१ ) इत्यारभ्य । भवेदपि कार्यस्य विगीतत्व- 
मप्रतिपाद्यववात्‌, नदह्यय॑ सृश्टयादिप्रपञश्चः ग्रतिपिपादयिषितः । नहि 
भाष्यका अनुवाद 
अर्थमें कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं है। परन्तु कहींपर आकाशपूबंक सृष्टि 
कही गई है, तो कहींपर तेजपूवंक कही गईं है, इस प्रकार कायेमें 
तो विप्रतिपत्ति देखी जाती है । कायेविषयक विप्रतिपत्तिसे सब वेदा- 
न्‍्तोंमें अविरुद्धरूपसे प्रतीत होनेवाला कारणरूप त्रद्म भी अविवक्षित है, यह 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा माननेपर अतिप्रसंग हो जायगा। “न 
वियदश्रुते:ः इस सूत्रसे प्रारम्भ करके कार्यविषयक विप्रतिपत्तिका भी आचाये 
समाधान करेंगे। वेदान्तप्रतिपाद्य न होनेके कारण कायके विषयमें विप्रति- 


अभा “ँ+7+++अज। ककन ७.>«>न नल ज+-+क०क+++-+ 


रत्नमभा 
विप्रतिपत्तिरेति शेष: । तथापि कार्ये विरोधात्‌ कारणेडपि विरोधः स्यादित्या- 
शडक्‍्य निषेधति--कार्यविषयन्त्वित्यादिना । खम्मसृष्टीनां प्रत्यहम्‌ अन्यथा- 
त्वेन सो&हमिति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरे अपि नानातव प्रसज्येत इत्याह--- 
अतिप्रसड्रादिति | सृष्टिविरोधम्‌ अड्गीकृत्य स्ष्टरे न विरोध इत्युक्तम्‌ अधुना 
अड्गीकारं त्यजति--समाधास्थति चेति। किम तरहिं श्रुतयः सृष्टिम्‌ 
अन्यथाउन्यथा वदन्तीत्याशडक्य सृष्टों अतात्पर्यज्ञापनाय इत्याह--भवेदित्या- 
रतत्नप्रभाका अनुवाद 
विश्रतिपत्ति:ः (कारणमें कुछ भी विश्रतिप्रति नहीं हैं) इतना शेष समझना चाहिए। तो भी 
कायमें विरोध दहोनेसे कारणमें भी विरोध हो, ऐसी आशंका करके उसका निराकरण करते हैं-- 
“कार्यविषयं तु” इत्यादिसे। अ्रतिदिन स्वप्नसष्टियां नाना श्रकारकी द्ोती दे, इससे 
सोडइम' ( वह में हूँ ) इस प्रकार जिसकी प्रत्यभिज्ञा द्वोती है, उस द्रशमें 
भेद हो जायगा, ऐसा कहते हैं-- “अतिप्रसज्ञत्‌” इत्यादिसि । पहले खशिमें 
विरोध मानकर खस्रश्में विरोध नहीं द्वे, ऐसा कहा दे, अब ' स्वीकृत रुश्टिविरोाधका 
परित्याग करते हैं--““समाधास्यति च” इत्यादिसे । तब श्रुतियां सृष्टिको भिन्न भिन्न रूपसे क्यों 
कददती हैं, ऐसी आशंका करके वह कथन वेदान्तवाक्योंका तात्पये खशटिमें नहीं है, ऐसा 
ज्ञान करानेके लिए है, एसा कहते हैं---''भवेत्‌'” इत्यादिस। जिस अर्थमें तात्पये नहीं दे, 


भाषि० ४ सू० १४) शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहदित ८५५ 


भाध्य 
तस््रतिबद्धः कथ्रित्‌ पुरुषार्थो दृत्यते श्रूयते वा, न च कल्पयितुं शकक्‍्यते, 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविषयेवोक्ये! साकमेकवाक्यताया गम्य- 
मानत्वात्‌। दशशयति च सुृष्य्यादिप्रपश्चस्य बद्षप्रतिपत्त्यथेताम--“अन्नेन 
सोम्य शुड्जेनापोमूलमन्विच्छाड्ि! सोम्य शुद्जेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा 
सोम्य शुड्रेन सन्पूलमन्विच्छ'। ( छा० ६।८।४ ) इति | मृदादिद्शन्तेश्र 
कार्येस्य कारणेना उभेदे वदितुं सष्य्यादिप्रपश्चः श्राव्यत इति गम्यते । 
तथा च संगप्रदायविदों वदन्ति-- 
भाष्यका अनवाद 

पत्ति भले ही हो उससे हमारी हानि ही क्या है। निश्चय, सृष्टि आदि 
प्रपच. वेदान्तवाक्योंसे विवक्षित नहीं है, क्योंकि प्रपंचसे संबन्ध रखनेवाला 
कोई भी पुरुषार्थ न. तो अनुभवसिद्ध है और न शअ्रतिमें ही मिलता है, एवं 


सृष्टिविषयक वाक्योंसे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्‍योंकि 
उपक्रम ओर उपसंहारके बलसे तत्‌ ततू उपनिषदोंमें स्थित ब्रह्मविषयक 


वाक्योंके साथ उनकी एकवाक्यता प्रतीत होती है। '“अज्नेन सोम्य हुब्लेन० 
(हे सोम्य ! अन्नरूप कायेसे जलरूप मूलका निश्चय करो, हे सोम्य ! जलरूप 
कायेसे तेजरूप मूलका निश्चय करो ओर दे सोम्य ! तेजरूप कायेसे 
सद्रप मूलका निश्चय करो ) इस प्रकार सृष्टि आदि भ्रपंच ब्रह्मके ज्ञानके 
लिए है, ऐसा श्रति दिखछाती है। ओर मृत्‌ आदि दृष्टान्तोंसे कायेकारणसे 
अभेद कहनेके लिए सृष्टि आदि श्रपंचका श्रतिम प्रतिपादन किया है, ऐसा 
रन्नप्रभा 
दिना। अतात्पर्यार्थे विरोधो न दोषाय इत्यन्न तात्पये साधयति--नहीति । 
फलवदूत्रक्षवाक्यरेपत्वेन सृष्टिवाक्यानाम्‌ अथवत्त्वसम्भवान्न स्वार्थ प्रथक्‌ फ्लू 
करुप्यम्‌ू, वाक्यमेदापत्तेः इत्याह-- न च कल्पयितुमिति | न्यायात्‌ एक- 
वाक्यत्वं सिद्ध श्रुतीः अपि दर्शयति इत्याह--दशयति चेति | झुड्गेन-- 
कार्येण लिड्गेन । कारणब्रह्नज्ञानाथेतवं सष्टिश्रतीनाम्‌ उकत्वा कारणस्य, अद्वयलज्ञानं 
रत्नप्रभाका अनवाद 
उस अरथंका विरोध दोषावद नहीं होता है, इसके लिए राश्टिमें तात्पयोभावकों सिद्ध करते 
हैं-“नहि” इत्यादिसे । साथक ब्रह्मवाक्योंके शेष द्वोनेके कारण सष्टिवाक्य भी साथंक द्वो 
सकते हैं, इसलिए उनके स्वार्थमें प्रथकू फलकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा 
वाक्यभेद हो जायगा, ऐसा कद्दते हैं--“न च कल्पयितुम्‌” इत्यादिसे । न्यायसे सिद्ध एक- 
वाक्यताको श्रुति भी दिखलाती है, ऐसा कद्दते हैं--“दशेयते च” इत्यादिसे । '“शुब्नैन'-- 
कायरूप लिझ्नसे । कारणरूप ब्रद्मके ज्ञानके लिए सृश्श्रुतियोंका उपयोग है, ऐसा कहकर 
१०८ 
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ग्राष्य 

'मृल्लोहविस्फुलिज्ञधे! सृश्टियों चोदिताउन्यथा । 

उपाय; सोअडताराय नास्ति भेद! कथ्थचन ।॥। 
( मा० ३।२५ ) इति। ब्रक्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं तु फर्लं श्रूयते-ब्रह्मवि- 
दाभोति परम! (ते० २।१ ) 'तरति शोकमात्मवित्‌' (छा० ७१३ ) 
“'तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति' ( श्वे० ३॥८ ) हति च। प्रत्यक्षावगर्म चेद॑ 
फलम्‌ 'तत्वमसि' हत्यसंसायांत्मत्वप्रतिपत्तो सत्यां संसायोत्मत्व- 
व्यावृत्ते।।। १४ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 

प्रतीत होता है। और 'मृल्लोद॒विस्फुलिद्ञाग्र०:' (मृत्तिका) छोह, चिनगारी 
आदि अन्यान्य प्रकारसे जो सृष्टि कही गई है, वह न्रद्षका ज्ञान उत्पन्न 
होनेके लिए है, किसी भी प्रकारसे कारणमें भेद नहीं है) इस प्रकार 
सम्प्रदाय जाननेवाले भी कहते हैं । ब्रह्मज्ञानसे होनेवाला फल "“ब्द्यविदाप्रोति०” 
( ब्रह्मवेत्ता परत्रह्मको प्राप्त करता है) “तरति शोक०” ( आत्मवेत्ता शोकको 
पार कर जाता है ) 'तमेव विदित्वा०”” ( उसीको जानकर मृत्युपर विजय 
पाता है ) इस प्रकार सुना जाता है। ओर यह फल प्रद्यक्ष अनुभवमें आने- 
वाला है, क्‍योंकि तत्त्वमसि” ( वह तू है ) ऐसे असंसारी आत्माकी प्रतीति 
होनेसे संसारी आत्मत्व जाता रहता है ॥ १४ ॥ 
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रलप्रभा 
फलान्तरमाह--म्रदादीति । एवं निष्फलायाम्‌ अन्यार्थायां सष्टो तात्पर्याभावात्‌ 
विरोधो न दोष हत्यत्र वृद्धसम्मतिमाह--तथा चेति। अन्यथा<न्यथेति वीप्सा 
द्रष्टया । अवताराय--हत्रक्षधीजन्मने, अतस्तदन्यथात्वेडपि ब्रह्मणि न भेदः । 
ज्ञेये न विगानम्‌ इत्यथः | अश्यज्ञानस्य सष्टिशेषित्वम्‌ उक्तम्‌ तन्निर्वाह्यय तस्य 
फलमाह--हत्रद्मेति । म्॒त्युम्‌ अत्येति इत्यन्वयः ॥१४॥ 
सबग्रभाका अनुवाद 

कारणमें अद्वितीयत्वज्ञानहूप अन्य फल कहते हें--'“मृदादि” इत्यादिसे । इस प्रकार निष्फल 
और अन्याथक राश्टिमें तात्पये न द्वोनेसे विरोध दोषजनक नहीं है, इस विषयमें वृद्धोंकी 
सम्मति कहते हं--“तथा च” इत्यादिसे । “अन्यथा'--इसक्ली “ अन्यथाइन्यथा” इस प्रकार 
वीप्सा समझनी चाहिए । अवताराय--ब्रहद्मज्ञानकी उत्पत्तिके लिए है, इसलिए सृष्टिमें भद 
दोनेपर भी ब्रह्ममें भेद नहीं है अथात्‌ शेयमें विप्रतिपत्ति नहीं है। ब्रद्मज्ञानको सृष्टिका अंगी 
कहा है, उसके निवोहके लिए उसका फ़ल कहते हैं---“ब्रह्म” इत्यादिसे। “अति मत्युमेति'का 
ब्यव्याससे “स॒त्युमत्येति” (मत्युपर विजय पाता है ऐसा अन्वय है ॥१४॥ 
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यत्पुनः कारणविषय विगान दर्शितम्‌--असद्वा इृदमग्र आसीत्‌ 
इत्यादि तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ । अन्रोच्यते-- 
भाष्यका अनुवाद ह 


परन्तु कारणमें “असद्वा इद०” ( पूर्वमें यह असत्‌ था ) ऐसी जो विभ्रति- 
पत्ति दिखछाई गईं है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 


समाकषांत ॥ १०५ ॥ 


पदार्थोक्ति--समाकर्षात्‌--असदेवेदमग्र आसीतू! हत्यत्र अनमिव्यक्त- 
नामरूपवाचिनाउसच्छब्देन सत एवं समाकर्षातू [न असतः कारणल- 
शक्लावकाशः | | 
भाषार्थ --“असदेवेद ०” ( यह सारा जगत्‌ सृष्टिके पहले असत्‌ ही था ) 
इस श्रुतिमें नाम और रूप अनमिव्यक्त थे! ऐसा प्रतिपादन करनेवाले “असत्‌' 
शाब्दस सत्‌का ही आकर्षण होता है, इसछिए उक्त श्रुतिमं जगतृकारण असत्‌ 
कहा गया है, ऐसी शह्लाका अवसर ही नहीं है । 
भाष्य 
असद्दा इृदमग्र आसीत' (तै० २७ ) इति नाउत्राअसबन्निरात्मक 
कारणत्वेन श्राव्यते | यतः 'असन्नेबर स भवति | असद्रक्षेति वेद चेत । 
भाष्यका अनुवाद 
'असद्वा इद० ( सृष्टिके पहले यह असतू था ) इस श्रुतिम स्वरूपरहित 
असत्‌ कारणरूपसे नहीं कहा गया है, क्योंकि “असन्नव स भवति०? ( ब्रह्मको 
र्नप्रभा 
एवं सृष्टिद्वार्क विरोधम्‌ उत्सूत्रे समाधाथ कारणस्य सदसन्त्वादिना साक्ष|- 
च्छुतिविरोधनिरासाथ सूत्रमादत्ते-यत्पुनरिति । यतो5स्तित्वलक्षणं अश्म निर्धाय 
तस्मिन्नेव इलोकमुदाहरति अतोत्र इलोके निरात्मकम्‌ असत्‌ न श्राव्यते इति 
रत्नम्रभांका अनुवाद 
इस प्रकार पूंवें सूत्रसे साशिकृत विरोधका समाधान करके अब कारणमें स्नुपत्व॑, 
असद्रपत्व आदिरूपसे साक्षात्‌ श्रुतिविरोध जो दिखलाया गया था, उसका निरास करनमंके 
लिए सूत्रका ग्रहण करते हैं--यत्पुन:” इत्यादिसे । चूंकि अस्तित्वलक्षण ब्रह्मका निधारण 
करके उसीके लिए इलोक--मंत्र कद्दते हैं, इससे इस इलोकमें निरात्मक असत्‌का श्रवण नहीं 





८५८ बबंपत् [ ०१ पा० ४ 


#ट ५ 3 नी के टी जी ५ क्‍ मी ओर 3 हटाओ बन 4 मिल, >टीओ नमी ..न्‍टीओ _न्‍मीओ5 _न्‍ॉ ० 3 (न्‍ी 3 बयां अर औ आओ # आज 3, ० 3ढध 5 मा पकमआबाक- उन प्फामइ प्कम्ड कम डभक भय उप ह जाट पक २ थार कप हु ० पाम हम काम-- भार:- पक पक ०-० पहट-पकमायकग्अका८-याम काम पान का कप्कमकमाकम- कण कम: पामइ पहन: पाम काट काभरक पक नक पक बी, जज 5 अऑिकरी 


भ्राष्य 


अस्त ब्रह्नेति चेद्वेद | सन्तमेन ततो विदुः' इत्यसद्वादापवादेना5स्तित्वलक्षणं 
ब्रह्माउन्ममयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धाय 'सोडकामयत' इति 
तम्रेव प्रक्ृतं समाकृष्य सप्रपश्चां सृष्टि तस्माच्छावयित्वा तत्सत्यमित्या- 
चक्षते' इति चोपसंहत्य 'तदप्येष छोको भवति' इति तस्मिन्रेव प्रकृतेअर्थ 
छोकमिममुदाहरति--“असद्वा इृदमग्र आसीत्‌' इति। यदि त्वसन्निरा- 
त्मकमस्मिइ्छलोकेउभिप्रेयेत,। ततो$5न्यसमाकर्षणे5न्यस्योदाहरणादसम्बद्धू 
वाक्यमापद्येत । तस्मान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः 
प्रसिद्ध इति तब्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्ते! सदेव ब्रह्माउसदि्वा55सी- 
भाष्यका अनुवाद 


असद्रपसे जो जानता है वह अवश्य असत्‌ हो जाता है। जो ब्रह्मको सद्रप 
जानता है. उसको विद्वान्‌ सत्‌ कहते हैं ) इस प्रकार असद्ठादके अपवादसे 
भ्रद्दा सत्स्वरूप है ओर अन्नमय आदि कोशपरम्परासे प्रत्यगात्मा है, ऐसा 
निर्धारण करके 'सोडकामयत” ( छसने चाहा) इसमें उसी प्रकृत ब्रह्मका 
समाकषेण करके, उसीसे विस्तृत सृष्टि होती है, यह कहकर "तत्सत्य०? 
( वह सत्य कहलाता है ) इस प्रकार उपसंहार करके “तद्प्येष०” ( उसमें 
यह मंत्र भी है ) इस प्रकार प्रकृत अर्थमें 'असद्वा इृद०” यह मंत्र उद्धृत 
किया गया है। यदि इस इलोकमें स्वरूपशून्य--अभावात्मक असत्‌ अभियप्रेत 
हो, तो जिसका समाकर्षण किया गया है उससे अन्यका उदाहरण देनेसे 
वाक्य असम्बद्ध हो जायगा। इसलिए नाम ओर रूपसे व्याकृत बसतुमें 
प्राय: सतूशब्दका प्रयोग प्रसिद्ध है इसलिए सृष्टिसे पहले व्याकृत न होनेके 
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रलप्रभा 

योजना । तत्‌--तत्र सदात्मनि, इलोकः--मन्त्रो भवति। सदात्मसमाकर्षाव 

अतीन्द्रियाथेकासत्पदेन ब्रह्म लक्ष्यत इत्याह--तस्मादिति | न च प्रधानमेव 

लक्ष्यतामिति वाच्यम्‌ । चेतनार्थकन्रह्मादिशब्दानाम्‌ अनेकेषां लक्षणायां गोरवा- 
रन्लप्रभाका अनुवाद 


है, एसी वाक्ययोजना करनी चादिए । [ तदप्येष इलोको भवति ] उस सद्रप आत्माके विषयमें 
यह मंत्र है। सद्रूप आत्माका समाकर्षण है, इसलिए अतीन्दियवाचक असतृपदसे ब्रह्म लक्षित 
द्वोता है, ऐसा कहते हैं--“तस्माद” इत्यादिसि। असतपदसे प्रधान द्वी लक्षित दो, ऐसा 
कहना युक्त नहीं हे, क्योंकि चेतन जिनका अथ है, ऐसे ब्रह्म आदि अनेक शब्दोंकी लक्षणा 
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भाष्य 


दित्युपचयते । एपेव “असदेवेदमग्र आसीत” (छा० ३।१९।१ ) हत्यत्रापि 
योजना, 'तत्सदासीत” इति समाकर्षणात्‌ | अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि 
तत्सदासीदिति कि समाक्ृष्येत । 'तद्भेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत' 
( छा० ६।२।१ ) हत्यत्रापि न श्र॒त्यन्तराभिप्रायेणाउयमेकीयमतोपन्यासः, 
क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्याइ$संभवात्‌ | तस्माच्छतिपरिगृहीतसत्पक्ष्‌ 
दाल्योयेवाउ्य मन्दमतिपरिकल्पितस्याउसत्पक्षस्योपन्यस्थ निरास इति 
भाष्यका अनुवाद 
कारण सत्‌ ही ब्रह्म असत-सा था, ऐसा उपचार किया जाता है। “असदे- 
वेदमग्र०” इसमें भी यही योजना है, क्योंकि 'तत्सदासीतः ( वह सत्‌ 
था ) इसका समाकषेण है। यदि अलबन्ताभावरूप असतका स्वीकार करें 
तो 'तत्सदासीतः इसमें किसका समाकर्षण करेंगे। “तद्भैक आहु०”? ( उससें 
कितने ही. कहते हैं कि सृष्टिके पहले यह असत्‌ ही था ) इसमें दूसरी 
श्रतिके अभिप्रायसे कितने ही के मतका उपन्यास नहीं होता है, क्योंकि 
क्रियाके समान वस्तुमें विकल्पका संभव नहीं है। इसलिए श्रुतिसे परिग्रहीत 
सत्‌पक्षकोी दृढ करने लिए ही मन्दमतिवालॉसे कल्पित असत्‌ पक्षका उपन्यास- 
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तत्नप्रभा 
दिति भावः | तित्तिरिश्रती सूत्र योजयित्वा छान्दोग्यादी योजयति--एपेवेति । 
सदेकार्थकतत्पदेन पूर्वोक्तासतः समाकरषोत्‌ न शून्यत्वमित्यथ: । ननु असत्पदलक्षणा 
न युक्ता, श्रुतिभिरिव खमतभेदेन उदितानुदितहोमवत्‌ विकल्पस्थ दर्शितल्वादित्यत 
आह--तद॒पैक इति । एके शाखिन इत्य्थों न भवति, किन्तु अनादिसंसार- 
चक्रस्था वेदबाह्या इत्यथः। शूस्यनिरासेन श्रतिभिः सद्वादस्येव इष्टलात्‌ तासां 
रलप्रभाका अनुवाद 
करनेमें गोरव द्वोगा । तेत्तिरीयक श्रुतिमें सूत्रकी योजना करके छान्‍्दोग्य आदिमें उसकी योजना 
करते हैं--“एपैव” इत्यादिसे । “तत्सदासीत” इसमें सत्रृपवाचक तत्‌ पदसे पूवमें कथित 
असव॒का समाकर्षण होनेसे “असत्‌'का अथे झत््य नहीं है, ऐसा अथे दे । यदि कोई कहे कि 
असत्‌पदकी लक्षणा करना युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति ही मतभेदसे उदित दोम और अनुदित 
द्ोमके समान विकल्प दिखलाती है, इसपर कद्दते हैँ--“तद्धके” इत्यादि । 'एक%चेका अथे एक 


शाखावाले नहीं है, किन्तु अनादि संसारचक्रमें पढ़े हुए वेदबाह्य हैं । शन्‍्यका निराकरण करनेसे 
भी सद्गाद दी श्रुतिको इष्ट हे, इसलिए श्रुतियोंमें विरोधका स्फुरण द्ोता दो, तो उसके निरा* 
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गमाष्य 


द्रष्टव्यम्‌ । 'तद्भेंद तदाव्याकृतमासीत! (बृ० १।४।८ ) हत्यत्रापि न 
निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते | 'स एप इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' 
इत्यध्यक्षंस्य व्याकृतकायोलुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्‌ | निरध्यक्षे व्याकरणा- 
भ्युपगमे छनन्तरेण प्रकतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना का कार्योतरु 
प्रवेशित्वेन समाकृष्येत । चेतनस्य चा5यमात्मनः शरीरेअनुप्रवेशः श्रूयते, 
अनुप्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात्‌, 'पर्यंश्रक्लु! शृण्वन्‌ श्रोत्र मख्वानों मनः! 
इति। अपि च यादशमिदमद्यत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वक यह निराकरण है, यह समझना चाहिए। ०तद्भेदं०” इसमें अध्यक्ष- 
रहित जगत॒का व्याकरण नहीं कहा जाता, क्‍योंकि 'स एष इह प्रविष्ट०” (वह इस 
शरीरमें नखके अग्रभाग तक प्रविष्ट हुआ ) इस प्रकार अध्यक्षका व्याकृत वस्तुओंमें 
प्रवेशकतेत्वरूपसे समाकर्षण है। अध्यक्षके बिना ही जगत्‌की अभिव्यक्ति 
स्वीकार करें तो अनन्तरोक्त प्रकरृतके साथ संबन्ध रखनेवाले 'सः” इस सर्वनाम- 
से कारयमें अनुप्रवेश करनेवालेके रूपसे किसका समाकर्षण होगा ? और 
चेतन आत्माका शरीरमें यह अनुमप्रवेश सुना जाता है, क्योंकि 'पश्यंश्चक्षु:०” 
( वह देखता हुआ चक्षु है, सुनता हुआ श्रोत्र है, मनन करता हुआ मन है ) 
इस प्रकार प्रवेश करनेवालेका श्रुति चेतनरूपसे प्रतिपादन करती है। उसी 
प्रकार जैसे वर्तमान समयमें नामरूपसे व्याकृत होनेवाला पदार्थ सकतृक 
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रतनप्रभां 
विरोधस्फूर्त्तिनिरासाय लक्षणा युक्तेति भावः । यदुक्तमू--कचिदू अकतृंका सृष्टि: 
कथिता इति, तन्रेत्याहइ--तद्भेदमिति । अध्यक्षः--कर्ता । ननु अन्न कर््नभाव एव 
परामृइयते इत्यत आह--चेतनस्थ चायमिति। चक्षु:-द्रष्टा, श्रोत्रमू-श्रोता, मनः-- 
मन्ता इत्युच्यते इत्यर्थ: | आद्यकाय सकतृकम्‌ , कार्यत्वादू, घटवदित्याह--अपि 
रत्नशभाका अनुवाद 
करणके छिए लक्षणा करना उचित है, ऐसा अर है। कहद्दीपर कतृरद्धित सृष्टि कद्दी गई है, 
ऐसा जो कद्दा दे, वह वैसा नहीं है, ऐसा कहते हँ--“तद्धेदम्‌” इत्यादिसे । अध्यक्ष --कतों । 
यदि कोई कह्दे कि करताके अभावका द्वी परामशे होता दे, इसपर कहते हैं--“चेतनस्थ 


चायम्‌” इत्यादि । चछु अथात्‌ द्रष्य, श्ोत्र अथात्‌ श्रेता, मन अर्थात्‌ मननकती । पहला काये 
कतृजन्य है, काये द्वोनेसे, घटके समान, ऐसा कद्दते हैं--“अपि च” इत्यादिसे। अश्वत्व- 
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भाष्य 
साध्यक्ष व्याक्रियते एवमादिसगेंडपीति गम्यते, दृष्टविपरीतकल्पनानु- 
पपत्ते! | श्रत्यन्तरमपि 'अनेन जीवेनात्मनान्लुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि' ( छा० ६।३॥२ ) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दशेयति | 
व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्तरे लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सोकर्य- 
मपेक्ष्य द्रष्टच्य/ | यथा लूयते केदारः खयमेवेति सत्येव पूणेके रूवितरि । 
यद्वा, कर्मण्येबेष लकारो्र्थाक्षिप्तं कतोरमपेक्ष्य द्रष्टव्यः। यथा गम्यते 
ग्राम इति ॥ १५॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 

व्याकृत होता है, वैसे ही आदि सृष्टिमं भी था, ऐसा समझा जाता है, 
क्योंकि जो दिखाई देता है, उससे विपरीत कल्पना नहीं की जा सकती | 
“अनेन जीवेनात्मना०”” ( इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और 
रूपको में व्यक्त करूँगा ) इस प्रकार दूसरी श्रुति भी जगत्‌की अभिव्यक्ति 
सकतेक है, ऐसा दिखलाती है। “व्याक्रियते”! यह कर्मकतोमें छकार अभि- 
व्यक्तिकतों परमेश्वरके रहनेपर भी सेकयेकी अपेक्षासे है, जेसे कि खेत 
काटनेवाले किसी पूणक-नामक मनुष्यके रहनेपर भी 'रूयते केदार:०? ( क्यारी 
अपने ही कट रही है ) ऐसा प्रयोग होता दहै। अथवा जैसे “गम्यते ग्राम: 
( म्राम प्राप्त किया जाता है ) इसमें कतोका आश्षेप किया जाता है वेसे द्वी अर्थसे 
आक्षिप्त कतोकी अपेक्षासे कर्मके अथमें ही यह लकार समझना चाहिए ।॥ १५॥ 
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रत्नअभा 
चेति । अद्यत्वे--इृदानीमू। ननु कर्मकारकात्‌ अन्यस्थ कतुः सक्त्वे कर्मण एव 
कतृवाचिलकारो विरुद्ध इत्यत आह--व्याक्रियत हृति | अनायासेन सिद्धिम- 
पेक्ष्य कर्मणः कतृत्वम्‌ उपचयेते इत्यथः । व्याक्रियते जगत्‌ स्वयमेव निष्पन्नमिति 
व्याख्याय केनचिद्‌ व्याकृृतमिति व्याचष्टे --यद्वेति। अतः श्रुतीनामविरोधात्‌ कारण- 
द्वारा समन्वय इति सिद्धमू ॥ १५ ॥ (9) ॥ 

र््नप्रभाका अनुवाद 
आजकल । परन्तु कर्मकारकसे भिन्न कर्ता द्वोनेसे कममें कतंवाचक लकार हो यद्द विरुद्ध है; 
इसपर कद्दते दे--“व्याक्रियते” इत्यादि । अनयास कार्यसिद्धि होनेसे कम द्दी उपचारसे कतो 
दोता दे, ऐसा अथ दहै। व्याक्रियते! का जगत्‌ स्वयं दीं उत्पन्न होता है,--ऐसा व्याख्यान करके 
अब किसी दूसरेने उत्पन्न किया है, ऐसा व्याख्यान करते हैं “यद्वा”” इत्यादिसि । इसलिए 
श्रुतियोंक कारणद्वारा भी अविरोध होनेसे सिद्ध हुआ कि उनका ब्रह्ममें समन्वय दै ॥१५॥ 
“>२२०९२:्ह ३4%: -- 
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[ ५ बालाक्यधिकरण छू० १६-१८ | 
पुरुषाणान्तु क/ कर्ता श्राथजीवपरात्मसु । 
कर्मेति चलने प्राणों जीवो5पूर्वे विवक्षिते ॥ १ ॥ 
जगद्वाची कर्मशब्दः पुंमात्रविनिश्वत्तये । 
तत्कर्त्ता परमात्मेव न मृषावादिता ततः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--यो वे बालाक एेषां पुरुषाणां कता यस्य वैतत्‌ कर्म स वे वोदि- 
तब्यः” इस श्रुतिमें उक्त पुरुषोंका कर्ता प्राण है या जीव है अथवा परमात्मा है ! 

पूवेपक्षी--कर्मशब्दसे चलनात्मक क्रिया कही गई है, अतः प्राण पुरुषोंका कर्ता है 
अथवा कर्मशब्द अपूर्वका वाचक है, इसलिए जीव उनका कर्ता है। 

सिद्धान्त--यहां कमंशब्द जगत्‌का वाचक है। वह केवल पुरुषोका कर्ता है, इस 
शंकाकी निवृत्तिके लिए. “यस्य वैतत्कर्म' कहा गया है। सारे जगतका कर्ता परमात्मा 
ही है, इसीलिए, राजामें रृषावादित्व नहीं है । 





# तात्पये यह कि कोषीतकिब्राह्षण उपनिषद्में बालाकिनामक बाद्वाणके आदित्य आदि सोलहइ 
पुरुषोको ब्रद्मरूपसे कहनेपर राजाने उसका निराकरण करके स्वयं कद्दा--“यो वे बाढाक पतेषां 
पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कर्म स वै वेदितव्य:”” (को० ४१८) इसका अर्थ यद्द दे कि दे बालाके | श्न 
परुषोंका जो कर्ता हैं, जिसका यद्द कमे दै, उसका ज्ञान प्राप्त करना चादिए। इसमें संशय होता दै 
कि पुरुषोंका कर्ता प्राण दे या जीव दे अथवा परमात्मा है । 

पूर्वपक्षी कद्दता दे के प्राण पुरुषोंका कर्ता दे, क्योंकि करमंशब्द चलनक्रियावाचक दहै। देइ आदिका 
बालन प्राणसे द्ोता है। अथवा जीव पुरुर्षोका कतो है, क्योंकि कमेशब्द अपूर्वका वाचक है | जीव 
अपूर्वका स्वामी दे । परमात्मा किसी प्रकार भी उनका कर्ता नहीं द्वो सकता दे । 

सिद्धान्ती कद्दते ईं कि यहां कर्मंशब्द न क्रियाका वाचक है, न अपूवे दी का वाचक है, 
किन्तु (क्रियत इहति कर्म! इस व्युत्पत्तिति जगवका वाचक दे। कर्मशब्द जगद्बाचक होनेसे दी 
'केवल पुरुषोंका कतो दे” इस शंकाकी निद्त्ति करता दुआ साथेक द्ोता दे । इसलिए श्रुतिवाकयके 
अक्षरोंकी ऐसी योजना करनी चादिए--दै बालाके ! तुमसे कथित सोलह पुरुषोंका जो कतो 
है, उसका दी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए न के सोलद पुरुषोंका । अथवा श्न सोलदयोंका कर्ता, ऐसा 
संकोच क्यों करें, यद्द सब जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ दे, उसीका श्ञान प्राप्त करना चाद्दए। सारे जगत॒का 
कतो तो परमात्मा ही है, जीव ओर प्राण जगतके कर्ता नहीं हैँ । इससे राजामें मसृषावादेत्वरूप 
दोष भी नहीं आता, अन्यथा ““ब्रद्म ते अवाणि” ( में तुमसे ब्रह्म कहूँगा ) ऐसी प्रतिज्ञा करके 
सोलइ पुरुषोंकी कहते हुए बालाकिमें “मृषा वै किल” (तुम जो बोंलते दो वह मिथ्या दे ) 
इस प्रकार मृपावादित्वका आपादनकर स्वयं ब्रद्यको कहनेकी इच्छा रखनेवारझा राजा यदि प्राण 
या जीवको कद्दे, तो बाराकिकी तरह राजा भी सृषावादी हो जायगा। ऐसा मानना तो 
अनुचित है । इससे सिद्ध दुआ कि श्रतिवाक्यमें उक्त जगतुका कर्ता परमात्मा ही है । 


- अच्युतग्रन्थमालासे प्रकाशित पुस्तकोंका सचीपत्र 
( के ) विभाग 


१-भगवन्नामकोमुदी--[ भगवन्नामकी महिमाका प्रतिपादक अनुपम प्रन्थ ] 
मीमांसाके धुरन्धर विद्वान्‌ श्रीरक्ष्मीधरकी कृति, अनन्तदेवरचित 'प्रकाश' 
टीकासहित । सम्पादक-आचायेवर गोस्वामी दामादर शास्त्री । 
पृ० सं० १७०, मू.--आ. १० 
२-भक्तिरसायन--[ भक्तिस्वरूपका परिचायक अलुत्तम ग्रन्थ ] यतिवर 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीरचित, प्रथम उल्लछासमें ग्रन्थकाररचित शेष दो उल्लासोंमें 
आचायेवर गोस्वामी दामादर शासत्री रचित टीकासे विभूषित। सं०---आचार्यबर 
गोस्वामी दामादर शात््री । पृ० सं० १७०, मू.-आ. १२ 
३-शुस्बसत्र--[ कात्यायनश्रौतसूत्रका परिशिष्ट अंश ] वेदाचार्य पं० विद्याधर 
गौडकी बनाई हुई सरलबृत्तिसहित | सं०-वेदाचाय विद्याधर गौड । 
पृ० सं० ६०, मू.---आ. ४ 
४-कात्यायनश्रौतसूत्र--[ इसमें दर्शपूर्णणाससे लेकर अद्यमेघ, पितमेधपर्यन्त 
कितने ही यज्ञोंकी विधियां साझ्जोपाज़् वर्णित हैं ] महर्षि कात्यायनप्रणीत, 
वेदाचार्य पं० विद्याधर गौड द्वारा रचित सुसरल वृत्तिसे अलंकृत | सं०-वेदाचार्य _ 
विद्याधर गौड़ । प्‌ृ० स॑ं० छगभग १०००, मू, -रु. ६ 
५-प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि--( प्रथम भाग ) [ शाझ्लरभाष्यानुसार वेदान्तका 
सुसरल पद्चमय ग्रन्थ | श्रीसदानन्द व्यासविरचित, ग्रन्थकाररचित सरल संस्कृत 
टीकासहित । सं०---साहिल्याचाये श्रीकृष्ण पन्‍त शास्त्री । 
पृ० सं० ३४०, मू.-रु. २ 
६-भक्तिरसामृतसिन्धु--[ भक्तिरससे परिपूणे यह ग्रन्थ सचमुच पीयूषसिन्धु है ] 
श्रीरूप गोस्वामीप्रणीत, श्रीजीव गोस्वामीप्रणीत दुर्गमसज्लमनी टीकासहित । 
सं०--आचार्यवर गोस्वामी दामोदर शास्त्री । पृ० सं० ६२५, मू०--रु ० ३ 
७-प्रत्यकृतत्वचिन्तामणि--( द्वितीय भाग ) पृ० से० ४५० मू०-रु. २ आ. ४ 
८-तिथ्यके--[ तिथियोंके निर्णय आदिपर अपूर्व एवं प्रामाणिक ग्रन्थ ] श्रीदिवाकर 
बिरचित । सं०साहित्याचाये श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । 
प्ृ० सं० ३४०, मू०-रु० १ आ० ८ 


[ २३ ] 


९-परमार्थशार--] वेदान्तका अति प्राचीन ग्रन्थ ] श्रीपतञ्नलि भगवानंकी 
कृति, प्राचीन टीका तथा टिप्पणीसे विभूषित । सं०---न्यायव्याकरणाचार्य 
श्रीसूयनारायणशुक्क । पृ० सं० १००, म.-आ. ६ , 
१०-प्रेमपत्तन---[ श्रीकृष्णमक्तिसे सराबोर चैतन्य-सम्प्रदायका अपूर्व ग्रन्थ ] 
भक्तवर रसिकोत्तंतकी कृति तथा अदूभुतप्रणीत टीकासे अलकृत । 
से०-साहित्याचाय श्रीकृष्ण पन्‍्त शात्री | पृ. सं. २३०, मू.-रु.! 


( ख ) विभाग 


१-खण्डनखण्डखाय--कवितार्किकशिरोमणि श्रीहरषरचित, पंडितवर श्रीचण्डी- 
प्रसाद शुक्ल विरचित भाषानुवादसे विभूषित । 
पृ० सं० ४३५ ( बड़ा आकार ) मू.-रु, २ आ. १२ 
२-काशी-केदार-माहा त्म्य---][ अदह्मवैवर्तपुराणान्तर्गत ] साहित्यरञ्न पं० श्री- 
विजयानन्द त्रिपाठीद्वारा विरचित भाषानुवादसहित । सं०-साहित्याचाय 
श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । पृ० सं० २६+६०४, मू.-रु. २ आ. ८ 
३-सिद्धान्तबिन्दु--( वेदान्तका प्रमेयबहुल अपू्व ग्रन्थ ) आचार्यप्रकर 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीविरचित, भाषानुवाद तथा टिप्पणीसे विभूषित । 
सं०-साहित्याचाय श्रीकृष्ण पन्‍त शासत्री | पृ० सं २८०, मू. रु. १ आ. ६ 
७५-प्रकरणपश्चवक--भगवान्‌ शह्डराचार्यके आत्मबोध, प्रौढानुभूति, तत्त्वोपदेश 
आदि ५ प्रकरण-पन्थोंका भाषानुवादसद्तित संग्रह। सं०-साहिल्याचार्य 
श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । पृ० स० १३१, मू..आ. ८ 


यन्त्रस्थ ग्रन्थ-- 
१ पद्सन्दर्भ, विविध टीकाओँसे विभूषित । 


मिलनेका पता--- 


( १ ) अच्युतग्रन्थमाला-कायोलय, काशी । 
(२ ) गीताप्रेस, गोरखपुर । 
-->-+०*/४8५३०----- 
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नोट---अच्युतग्रन्थमालाके स्थायी झाइकॉको उक्त सभी पुस्तकें पोन मूल्यपर 
दी जाती हें। “अच्युत” माप्तिक पत्रके स्थायी ग्राइक ( ख ) विभागके स्थायी ग्राइक 
समझे जायगे । 


अच्युतके उद्देय ओर नियम 
उद्दइय-- 


सनातन-धर्मकी उन्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थाका भाषा- 
नुवाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य है। 


प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम-- 


( £ ) 'अच्युत' प्रतिमास पृणिमाकों प्रकाशित होता है । 


ना 
ष्‌ 


४ ) इसका वापिक मृल्य भारत के लिये ५) रू ओर बिदेशके लिये ८) रू? 
है। एक संख्याका मृल्य ॥) है । 


खिल न 
०६६! 


) ग्राहकोंका मनी आइडरद्वागा रुपये भेजनेमें सुविधा होगी। बी पी० द्वारा 
मंगानस गजिस्टरीका व्यय उनके जिम्मे अधिक पड़ जायगा । 


( ४ ) मनी आडरस रूपये भजनवाले ग्राहक महाडठायोका कूपनपर रूपयोंकी 
तादाद, रपय भजनका सतलव, अपना पूरा पता, नये ग्राहकोंका “नये 
ग्राहक' आर पुराने ग्राहकोंका अपना ग्राहक-नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें लिग्ब 
देना चाहिय । 


> 
कक 
क्र 
हे 
ऋककनन्‍्गाय 


) उत्तरक लिय जवाबी पाम्टकाड या टिकट भंजना चाहिये। 


कक 
>4 रे 


) जिन _महाठायोंका अपना पता बदलवाना हो, उन्हें कायोलयका पता 
बदलवानके विषय पत्र लिखते समय अपना पुराना पता तथा ग्राहक- 
नम्बर लिखना नहीं भूलना चाहिये । 
व्यवस्थापक 
अच्युत-ग्रन्थमाला-कायालय, 
ललिताघाट, बनारस । 
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ै 
४ 


विश्वानि देव सवितद्रितानि परासुव । ; 


यख्धद्रें तत्चन आस॒ुव ॥। ।' 
! 


4 न रन 25 #ए-नीए ० रकम रकइह)९%९ ० ऋण्परच " खहए2१5०४११प८ ९एचमाप १5 खछाए.१५० 5२८४० ३००  रहाए: न: व९३३ल्‍२२५- स्कपर: 7 र"ए॑नप*। राई: ९(३-४३४/५० धहइ॒ण१55 ' 


(0९४७४ पएएव76वत कह पी28 वरातदवाछा रजटबडड, ते. 
3279.'€५. 


